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( प्राक्घ्थन 


संसार परिवर्दनशील दे । प्रतिक्षण परिवर्तन हो रदा दै । सामान्य परिवतेन 
कृति ही करती रहती है । देश ओौर कालकहूप श्धिष्ठान मेँ शधि, जक एवं 
रायु यरे तीन वस्तु को वदरते रहते हें । श्नि सरमौ देती द । जल तपण 
हरता दै । वायु स्फुरण देती है । इससे वस्तु की उत्पत्ति होती दै । फिर मनि 
तरलाती दै, जल सड़ाता दै ओर शोप्रण करती टे। इससे वस्तु का विनाश 
होता दै । उत्पत्तिसे विनाश तक्रकी क्रियाश्च जो समय क्गता दैः वही 
स्थति ह । इस ग्रकार उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रय्यका चक्र चल रहा द । यह 
पकर कवसे चला १ कव तक्र चक्तेगा१ यह कटा नदींजा सकता । यहः 
ध्रनादि दै । नन्त दै॥ 
इस सामान्य परिवर्तेन की अपेक्षा एक विशेष परिवर्तन भी दोता दै । वह 
--श्राचार-विचार का परिवतंनः। यद्‌ परिवतेन रायः मलुष्य मे दी होता 
। मनुष्य अन्य प्राणियो की अपेक्षा साधिक चेतन दै। इसमें विचार करी 
वारा प्रादित होती रहती दै। संसार के सस्वन्ध मं यह्‌ विचार करता दै । 
विच।र अनेक प्रकारके दोते दै । संसार क्यादै१ क्वसे बना ट १ किंस 
च्यवना है १ इसका रचयिता करो है अथवा यद श्रपने राप वनता ह? 
(र स्ने ग्ररन उरते हं । इनक्रा समाधान सामान्य सचुष्य नहीं कर सक्रता । 
षः 
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रूह विषय होने के कारण बुद्धि थक जाती दै। विचार रुक जाता दै। 
"4 सरगत्या मनुष्य ओगाभिसुख हो जाता दै। इदर्यो की स्वाभाविक भगर्ति 
अदिगु्ी दं । उच विचारकरो करी श्रत्रत्ति भी भोगाभिसुख दो जाती है । तव भोग 
॥ समन मिल जाता टं) आचार भी लुप्त हो जाते हं। संसार भोग-षरधान 
घन जाता टं । 
॥ 
टता दं । इसक्री सीमा नहीं दं । रोग, शोक यादि तो उसके तात्कालिकि फल 


2 


| भोग में अनेक दोघ दे । धिक से रथिक मिलने पर भी श्रपणे ही बना. 
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६। सवसे वडा दोषरतोयहदहै किं दुबल को सताये विना भोग प्राप्त नहं 

होता । जव संसार भोग-प्रधान होता है तव सबल मनुष्य दुबला को सता का 

& -द्यप्रना खख सम्पादन करने लगते हें । दसा, मिथ्या, छल, कपर श्मौर पाखण्डं 

 कासाम्राज्यदो जाताद। उस समय दरबल का जीवन भय एवं शात 

"भरकर तुल्य हो जाता हे। सवक भी सुखी नहीं रह पाते । उने कामः क्रोध 

अधक्रता स ।हसा की प्रधानता हो जाती हे । कूरता, तृष्णा तथा अभिमान वद 

जाते हं । सद ्राशा-पाश में वंधक्रर उन्मार्गी हो जाते उस समय प्राण 

कौतो वात छोड; समटि प्राण ही संकटापन्न हो जाता दै। चार श्नोर दादाक्रार 

मच जाता दं। त्राण पाने के ल्यि समष्टि अन्तःकरण दीन पुकार करने कगत। 

। तव महान्‌ कान्तिकारी परिवतंन की श्राबश्यकता होती है । उसमें मरक्रति 

का वश नहा चरता । एसे अवसर पर दी एक दिव्य पुरुप का प्रादुर्भाव होता 

दे । वे श्रपने रलोक्रिक प्रभाव से मनुष्यो के आाचार-बिचार सें मामू परिवितनं 
करते हे तव संसार सुख की सा लेता 
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इतहास साक्षी टं । दो-ढाई हजार वपंके वाद रते दिव्य प्प का 
द्रावि्भाव होता रहता है । राम के वाद्‌ कृष्ण अर छष्ण क वाद्‌ बुद्ध हृए । 
ये लोक्रविरक्षण पुरुष, ढाई-ढाई हजार वर न्तर देकर एक के वाद्‌ एव 
होते राये हं । ये दिव्य विमूतियोँ सक्र दोकर जव जैसी त्रवश्यकता पडती : \ 
चला पार्वतेन करती है । तव जार वषं तक मानव-जीवन खु श्रौर शान्ति 
का अनुभव करता दै 


एसे ही संक्रामक कार मे भगवान्‌ बुद्ध का प्रादुर्भाव हरा स समय 
मौ महान्‌ परिवतेन की पेक्षा यौ । लोग मोग-लोलुप, दिसापरायण एवं करर 
कमा हो ग्येथे। पशुकी वात दूर रही, मनुष्य टी मनुप्य कौ बलि £ ताथा। 
नर-वकि शाख विहित एवं राज-समर्थित थी । स्वगे-सुख की श्न्धक्रल्पनः ` 
से प्ररित होकर वलपूवंक सदो असहाय नर कल्पित देवी देवताग्रो के भोज्य 
बनाये जाते थे। ऊढ नियमित छन्दर युवा नर-वछि देने पर स्वगे म इ 
वनने का विश्वास रूढो गयाथा। स्वग-प्राप्ति का दूसरा साधन तप माना! 
जाताथा। ऊठ लोग घर छोड़कर निजंन चन मेँ जाकर धर तामसी तपर करते 


¢ श 
घे। अन्न-जल सर्वथा छोडकर शरीर खा देते ये । अभनि, जल, गुपात से शरीर 
ल्याग कर सीधे स्वर की प्राप्ति मानी जाती थी । लोक्रिक खख श्रपूणे है, स्वर्गीय 


सख ही पूर्ण है, जीवात्मा स्वगं सँ जाकर द्यक्ष भोग भोगता दै--इस प्रकार 
भग की तीव्र लालसा की प्रबल प्रेरणासे खोग मिथ्याचारः, मोघ विचार केदो 


गये धे । भगवान्‌ बुद्ध ने तप श्रौर व्याग का तथा भोग का (यथाथ मेद्‌ वताया,, 


तपद्मौर मोगकौ श्पेक्षा मध्यम सामं श्रेष्ट बताया, मनुष्यका सन्मागंमें 
चरु कर प्राणीमात्र का हित करना कत्तव्य वताया तथा (सवेजनयुखाय, 
सर्वजनहिताय इस महामंत्र का उद्धोप किया । 

जसे भगवान्‌ राम के चरित्रो एवं उपैतो करा मटर्पिं वाल्मीकि ने सुललित 
संगीतमय काश्य के द्वारा स्थायी प्रचार क्रिया है ्रथवा जैसे भगवान्‌ 
कृष्ण के चरित्रो तथा उपदेश को महानि व्यास ने, महाभारत, श्रीमद्भागवत 
श्यादि दिव्य अन्धो द्वारा विश्व-साहिव्य के रूपमे संपादित क्रिया है, उसी म्रकार 
महाकवि शअश्वधोप ने भगवान्‌ दुद्र के लोकोत्तर चरित्र एवं उपदेश का 
वुद्धचरितः नामक मदाकाव्य मे सम्पादन क्रियादै) जसे वायु चन्दन की 
सगन्धि को दिशाश्नौ मं फकाता दै, उसी परकर द्रश्वधोष ने भगवान्‌ का उज्ज्वल 
यशा फठाया हे । काम्य-कका उनका सहज स्वभाव दै 1 उनकी प्रतिभा सवंतोमुखी 
दे । च्रश्चघोष पुराण के महापंडित द । रामायण, महाभारत के प्रकाण्ड विदान्‌ 
हं । वैदिक साहित्य के मर्मज्ञ एवं दर्शन के त्ववेत्ता देँ । उन्न अपने महाकाव्य 
म मगवान्‌ बुद्ध के . चरित्र का सजीव चित्र खीचा है । उनके प्रसादयुण प्रधान 
कान्य वो पदते टी पाञ्क के नेत्रो के सामने भगवान्‌ बुद्ध का चरित्र साकार 
हो उटता दै । 

घुद्धचरित' दो भा्गोसेंथा। प्रधम भाग में जन्म से बुद्धत्व प्राप्ति तक्र का 
वर्णन है । इसमें चौदह सग हे ¢ प्रथम भाग अश्वघोष कृत मू सम्पूणं उपलन्ध 
हे । केवल प्रथम सभं के प्रारम्भ के ७ ्छोकश्रौर चतुदश सगं केर्से 
११२ तक्र (८१ शोक ) मूक नहीं मिर्ते देँ । बावृ श्रीजयक्ृष्णदाष जी गुप्त, 
द्मध्यक्ष चौखम्बा संस्कृत सीरीज तथा चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी की 
प्रेरणा से उन शोक को मैने बनाया है तथा उन्दींकी ब्रेरणासे इस भाग की 
टीकाभी की ई दहे । 
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दवितीय भाग की मूल भ्रति मारत मे बहप दिन से अनुपलच्थ दै । उसका 
अनुवाद तिव्वती भाषा में मिका था। उसकै ्राधार पर क्रिसी चीनी वि नने 
चीनी भाषा में अनुवाद करिया तथा श्माक्सफोडं विश्वविथ्ाख्य के संस्कृत 
श्मध्यापक डाक्टर जोन्सटन ने उसे शग्रेजी में लिखा। इसका ्नुचाद्‌ श्री 
सूयनारायण जौ चौधरी ने दिन्दी से करिया है जिसको मैने श्रीयत व्योदार राजेनद्र 
सिहजी की प्रेरणा से सस्छृत पद्य मय कव्य रूप में परिणत क्रिया दे। 


दं 
अश्वघोष प्रतिभावान्‌ महाकवि ये । उनके समान रस तो इससे नहीं श्रायादहे | 

¢ + 

य॑सें 


कन्तु उनक्रा भाव यथासंभव लने का अ्रयलल किया गयाडे। इसका 
सुश्च कदोँ तक सफलता मिली द, यह्‌ तो पाण्क गण दी समन्नेगे 1 


श्री हृषीकेश जी पांडे काभ वड़ा छत्र जिन्हे खवाच्य श्र्षरं से इसे 
दिपिवद्ध करक प्रेस मेँ छपने योस्य क्रिया । 


रामचन्द्र दास 


भूमिका 


मगवान्‌ बुद्ध का दिव्य संदेरा 

भगवान्‌ जुदध का जन्म ५६७ दसापूं अर्थात्‌ जाजसे २५०० वपं पूवं इजा 
था} इतने दिनी नाद्‌ आज कहीं संसार उनके उपदेशो का महत्व समन्न रहा 
ह] वैसे तो सम्पूणं आरतयर्षं स एक वार वौद्धधर्म का प्रचार हो गयाथा। 
किन्त एक समय आया कि जव उली आरतवर्षसे वौदधोका नाम-निशान 
भी नहीं रहा । इसके कद्व कारण वतलाये जाते हे बौद्धो द्वारा वेदौ कौ 
प्रामाणिकता को अमान्य करना, ब्रह्मवाद या ईश्वरवाद्‌ को न मानना तथा 
वर्णसेद्‌ का विरोध करना आदि इनके उख्य कारण माने जाते दै । किन्तु 
असली कारण स्वयं बौद्ध के वीच उत्पन्न इद्‌ मतसेद ओर अनाचार ही 
समन्षना चाहिये 1 

आरत सें वेदो के प्रति इतना आद्र रहा दे क्रि उनके प्रति किसी प्रकार 
का निरादर यर्हाकी जनता सहन नहीं कर सकी । वेदप्रमाण हमारे. धमं 
का मूलाधार रहा हे। उनके धर्थंके संव स्वं चाहे कितना ही मतमेद्‌ कर्यो 
न रहा हो; किन्त उसकी प्रामाणिकता ओर अपौल्ेयता के संबंधे सभी 
पकमत रहा है 1 वेदो के आधार पर कर्मकाण्ड का प्रचार तया उसमे भी 
हिसा आदि का प्रयोग दोना उपनिषद्कारुसे ही बुद्धिवादिरयो को खटकर रहा 
था। वे लोग कर्म-काण्डके स्थान पर त्तान्‌काण्ड के उपासक होते जा रहे 
थे ओर यह आवाज उठने र्गी थी कि इस प्रकार के यज्ञादि अव जर्जर नाव कै 
समान हो गये ह--प्नवाद्येता अदृढा यज्ञरूपाः । 

रोर्गो मँ यह भावना उने ख्गी थी कि यज्ञो सें प्राक्च होने वारे पार्थिव 
मोरो, यह तक कि स्वगं भादि भोगा सखे भी आव्मायें त्त नहीं हो 
लकतीं 1 कठोपनिषद्‌ ॐ यम ौर नचिकेता के संवाद मे इसी भावना का 
उद्धोष हन भिरुता है! नचिद्धेता कहता हे कि इस धनसम्पत्ति जौर 
सांवारिक भोग पदार्थो से मेरी लात्मा नहीं श्लान्त होने की। यह सब 


असार ह । सुते रेखा पदार्थं चाहिये जिससे सुने अदत की भ्रासि हो सके। 
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इसी प्रकार मेत्रेयी भी याज्ञवल्कय से कह उठ्तीडेकि जिनसे अमर नहीं 
हो सकती उन पदार्थो को ठेकर क्या करूगी 1 :- 


येनाहं नाखतास्यां किमहं तेन कुर्याम्‌ ।' | 
वैसे तो प्रचरत्ति ओर निचत्तिये दो भावनां मनुष्य के हदय में सदासे | 
रहो हैँ । एक में भोग ओर रेवं को रारता जर दूसरी में सुख ओर दाति 
की जभिलापाका स्वर प्रधान रहा है। उनके अनुसार पहले मे यज्ञ-याग 
जादिकेद्वारा देवतास सुषख-सामप्री की याचना ओौर दूसरे मे आस्मतृश्ि 
ओर आस्म-व्याग व तपस्या की साधना--यहीदो मागं युगकी अच्रृत्ति ङे 
अनुरूप वढते-घटते चङे नाये है । वेदं में पहा मार्ग ओर उपनिषदे नं 
दूरी भावना प्रधान रही । उनकी भपेक्ता गीता वेदो के प्रति असन्तोष 
का स्वर ओर भी प्रवर हो उटा। उस त्रिगुणा्मक वेदो से ऊपर उठनेका 
आग्रह किया गया है :-- 


त्रेगण्यविषया वेदा निखैगुण्यो मवार्जुन । 

उनके साधन रूप यर्ञोकी स्ट निन्दा तो उस नहीं की गहं किन्तु 
उनक्ता रूप बदर दिया गयाहे। यज्ञ के लिद्धात का समर्भन करते हु भी 
उपलं द्रव्ययज्ञ की अपेत्ता ज्ञानयज्ञ को महत्व दिया गया हे ओर दान, तपः 
स्वाध्याय जादि अनेकों आत्मश॒द्धि कारक क्सो की प्रशंसा की गई है । 

इस निृत्ति मागं मेँ भी अनेक दोप उत्पन्न हो गये 1 क्म की अपेत्ता 
सन्यास को महत्व देने के कारण गहस्थधमं का एक प्रकार से उच्छेदस्य 
हो गया । वौद्धधर्मकामी इसमे वहुत वड़ा हाथ रहा । इसिये उसके प्रति 
भी छोर्गो के मनमें अनादुर होना स्वाभाविक था । गृहस्थ-घमं के शिथिल 
होने से समाज मे अनाचार जौर व्यभिचार होना स्वाभाविकथा। यह भी 
वौद्धधमं के पतन का एक कारण. था । 

द्खरा कारण ब्रह्मवाद या ईश्वरवाद्‌ का विरोध करना था। ईश्वर भावना 
आयं जाति के हृद्य मँ इतनी प्रवर थी कि उका विरोध क्किसी परकरार 
सहन नहीं कियाजा सकताथा। जैन जादि मतोंने प्रारम्भिक कारनं 
उसक्रा विरोध अवश्य किया ङकिन्तु वाद्‌ मे उन्हें मी उसे स्वीकार करना पड़ा । 
ड्ध भगवान्‌ ने आव्मवाद के संध मे एक प्रकार से उदासीनता जर तटस्थता 
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का ही सर्म स्वीकार क्रिया था। कथा है कि चच्गोत नामक भिद्ध ने 
आगवान्‌ बुद्ध से पूष्ा--आत्मा के असिति्व के विपये जापकी क्या राय दहै? 
इङ उत्तर मै भगवान्‌ उुद्ध मौन रहे । फिर भिद ने पङ्धा--तो क्या जास्मा 
नहीं ह १ इसके उत्तरम भी जुद्ध सौन रहे । उसके वाद्‌ भी भि्धने प्रक्ोत्तर 
न पाकर प्रस्थान क्रिया । तच भगवान्‌ ङ परम शिष्य आनन्द ने उनसे पू्ा-- 
भगवान्‌ ने वच्वगोत के प्र्च का उत्तर वर्यो नहीं दिया १ भगवानू बुद्ध ने 
कदटा--यदि नैं आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करतातो मे श्रमणो नौर 
्रहर्णो मँ प्रचलित आत्मा के अमरत्व का समर्थन करता ओर यदि में उससे 
दनद करतातो भी उनके निर्वाण के सिद्धांत का समर्थन करता । इसलिये 
द्वैते आत्मा के दिवयसें चुप रहना ही ठीक समक्वा। ङ भी उत्तर देने पर 
उमे एकत प्रश्च से निकार्कर दूसरे ममे डालने के समान ही हदोता। 

बात असरु यह थी कि ब्रह्य ओर आत्साके सबंध मे इतना अधिक 
चिप्रेचन दहो चुकता था कि बुद्ध ने उस संबध में उहापोह करना निरर्थक समन्ना । 
उनका चय शांति ओर आनन्द प्रा करना ही था। जश्वधोपनेतो उनमे 
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कलाया है कि मे अश्धत प्रा्ि के छिथ वर सेजारहाह। 
अदत प्रासुमितोच्य मे यियासरा । 

बुद्ध अगवान आत्मा ओर परमात्मा के विपद मे ठे जाने पर जो चुप्पी 
धारण कर लिया करते थे इसङ़े संवंघ म रोग अङ्ग लङ्ग अथं रुगाते हं । 
हु खोग कहते दहै किवे धास्सा ॐ अस्तित्व को ही मानते षे। जर कुद 
हते द किं उन्दोनि आत्मिक विपर्यो के संव॑ध म ऊचु न कहकर केवलः 
्यास्मक वार्त पर दही जोर दिया। ङं लोगो का कथन देक ञास्मा 
परमाव्मा के संध मे इतने सतसतान्तर्‌ उप्पन्न हो गये थे कि उन्होनि 
अपनी ओर से कुं कह कर उन मर्ता म एकत नया मत जोड़ना ठीक 
नहीं मद्वा । 

असक मे आस्माके विषयमे कुं न कहना ही उसके अस्तिख को 
स्कार करना है ! जिस वात को स्वीकार करना होता, उस संबधमेवे मौन 
रह जाते थे 1 इसका उल्लेख वौद्ध जातको म बरावर आता है। जात्माके 
संच मे उपनिषद मे भी नेति नेति कहकर यह ध्वीकार किया हे कि वह 
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अनिवंचनीय हे । अतः उसके संव मे ङ्दुन कना ही सवस अच्छा उपाय 
हं । उपनिषद्‌ में एक जगह कहा हे :-- 
यस्यामतं तस्य मततं सतं यस्य न वेद्‌ सः। 
. अविज्ञातं विजानतां विकज्ञातमविजानतास्‌ ॥ 
इस प्रकार परस्पर विरोधी विशेपर्णो के द्वारा ही त्मा का निर्दड किया 
जा सकता हे । 
अपने शिर््यो से उन्होने वार वार कहा धाः-भिच्लभो तथागतके लिये 
दो वतिं सदा विना कही रह जांगी--आत्म जौर अनास्म । सल सं उ तका 
सारा ख्चय इसी वातत पर था कि संसार से दुःख की निचत्ति किंस तरह की 
जावे 1 अतः आस्मा जनास्मा के ताव्विक विवेचन न पड़कर सीधे दुःख 
की मूर समस्या को ही वे सुलक्नाना चाहते थे । 
टुःख को उन्होनि चार विभागोमेंर्वार दिया हे ः-- 





(१) दुःख (२) दुःख की उत्पत्ति 
(३) दुःख-निच्रत्ति (४) ुःख-निच्त्ति के उपाय 


दःखं दक्ख ससुप्पादं दुःखस्य च अतिक्धमं । 
अरियं चड्टंगिकं मग्गं दुक्खूपसमगासिनम्‌ ॥ 
हःख कितने प्रकारके इसका भी विततार दिया गया... .जन्स, 
जरा, मरण, शोक-परिदेव, दौर्मनस्य, दुस्खं, उषापात, अप्रिय के साथ तयोग, 
प्रिय से वियोग, इच्छित वस्तु का अरा सौर अनिच्छति वस्तु का लाभ-- 
ये सव दुःख दै। 
गीतामेंणएक ही पक्तिमें कह दिया गया है :-- 
जन्मद्ल्युजराव्याधिदुःखदो पानुदर्शनम्‌ । | 
उद्ध भगवान्‌ के जीवन सें ये सव दुःख मानो रूफ धारण कर आये धे। । 
ञुद्धचरितमें वणन दहै किंदर्वो ने उनको रचकर सामने खड़ा कर द्विया । जव 
व नगरपरिक्रमा के चयि निकले तव पहरे व्याधित पुरुप सामने आय, किर 
रद्ध नौर अन्त में त पुरुष । जव साघु ने यह वताया ` कि ये दृशये सभी 
की होती आपकीमी होगी-तव बुद्धः को चिन्ता हुईं कि उनसे कि 
प्रकार छुटकारा पाया जावे । कः. 
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अश्वघोपने इन अवस्थार्जो का वड़ा सजीव वणन किया है :-एषो हि 
देव-पुरुषो जरयाभिधूतो "॥ आदि । 


खोज करते हुए उन्होने पाया क्रितृष्णाही सवदुर्खोका कारण हे। 
इसटिये तृष्णा की जड़ खोदने का उपदेश दिया :-- 


तंवो वदमि भदंवो यावन्तेऽत्र समागता । 
तण्डाय सूलं खनथ उसीरस्यो व वीरणम्‌ ॥ 
(धम्मपदं २४-४) 
वेदान्त ने भी वासना को दुग्ध करने का उपदेश दिया डे :-- 
निर्दधवासनावीजं सनत्तासामान्यरूपवान्‌ । 
संदसतेवावियेतो न भूयो दुःखभारभवेत्‌ ॥ 
८ योगवासिष्ट-&-१०-१२ ) 


भगवान्‌ बुद्ध का यही आग्रह रह। हे क्रिहम व्याधि की चिक्रिरसा करे, 

( ० =. ८ न 

यह जानने का प्रय न करें किं वह कहां से आई, कंसे आदं । इसे समन्नाने 

के लिये उन्होने घायल आदमी का उदाहरण देते हण कहा--श्यदि किसी को 

विपब्ुश्चा तीर ख्गे ओर वह कदेकिमं तीर तब तकन निकल वागा जव 
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तक यह न मादस हो जावे कि वह कर्ह से आया ह, किसने मारा है, उसक्रा 

गोत्र या नाम क्या दै, वह कितना क्वा है, आदितो भिद्धभो 1! उस दमी 
को यह पता ही नहीं लगेगा भौर वह मर जावेगा 1 


चे अन्य वातो पर विचार करना व्यथं समन्न तृप्णाके य पर ही सुस्य 
वर देते थे! उसी को घुनजन्म का कारण समन्नते थे । ऊच टोग॒ कहते थे 
क्रि बुद्ध पुनर्जन्म को मानते थे किन्तु आत्मा को नहीं मानतेयथे। दोना बाते 
परस्पर विसेधी ह । जब आत्मा ही नहीं तव घुनजेन्म क्िसका १ इसका 
उत्तर यदह कि अदौद्ध दर्षन जो कायं आस्मासे छेते दै वह सारा कायं 
वौद्ध दुन मनसे छेतादे। वे कहतेदैँ किं मन सभी अवस्थार्भो का 
पूवगा द, मन ही स॒ख्य है । सचुण्य मनोमय हे । जव आदमी मिनि मन 
से बोरुता या कर्म करता हे, तव दुःख उसके पीये रेस तरह ल्ग जाता है. 
जसे गाड़ी के पिये बैक के पैरो के पीठे कग जते ह :-- 


१९८) 


मनो पुष्पंगागभ्मा घम्मा मनो सेष्टा मनोमया । 
मनसाचेवदु्ेन भासति चा करोति वा॥ 
ततो तं टुक्खमन्वेत्ति चक्कं व बहतो पदं ॥ 
( धम्मपदं सनोवग्यो ) 
मन दही संस्कार्योका वाहकडहै नौर इसी कारण दुःख भौर पुनर्जन्म 
होता है । इसच्यि दुःख नाश का यही उपाय हे कि पाप क्म न कर शुभ 
कमं ही किये जादे भौर चित्त को वशम रखा जवे: 


सञ्च पापस्स अकरणं कुशरस्स उपसंपदा । 
सचित्त परियोदर्प॑णं एतं बुद्धानसासनं ॥ ( धम्मपद्‌ ) 
यही मागं श्रेष्ट है इसी से दर्शन की शुद्धि होती है नौर हसी में प्रतिपन्न 
होने पर दुःख का अन्त हो जाता हे :-- 
एसोव मग्गो नस्यन्जो विशुद्धिया । 
एतद्धि तुम्हं परिपन्नासुख्य सन्तं करिस्तथ ॥ ( धम्मपद्‌ ) 
उन्होनि संसार को अनित्य असुख जौर अनात्म इन तीन शब्दों सं व्यक्त 
क्रिया हे । इसके संवंध मे खुदध का मत विलकुरु स्पष्ट था । उन्होने कहा है :- 
पदनिव्यं तद्‌ दुखं यद्‌ दुखं तद्‌ अनास्मम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ जो अनित्य वस्तु है उसमे ही दुःख है जोर जो अनाम है वह 
सव अनित्य है । इसका अर्थं यह इजा कि वे पेसी सत्ता मं विश्वास करते धे 
जो छि नित्य ओौर दुःख से परे हे। 
उपनिषदं में भी इसी प्रकार आत्माके संवध मे कहा गया हैक्रियही 
आत्मा ब्रह्म है :--जयमाप्मा ब्रह्म ॥ जो महान्‌ है उसी में सुख है, लप में 
सुख नहीं है-- यद्‌ वै भूमा तत्‌ सुखं नापे सुखमस्ति ॥ दुःख से दूर होने 
क्रा उपाय उसी आत्मा की प्राप्ति है-तरति शोकं आत्मवित्‌ ॥ 
इद्ध भगवान्‌ ने अनिष्य शब्द्‌ का प्रयोग क्रिया वाद्‌ मे इसी का आधार 
लेकर क्णभगवाद्‌ का सिद्धांत प्रचङ्ति इजा । किन्तु दून दोनों शर्ब्दो मे 
बहुत अन्तर दै । वे सांसारिक वस्तरभा को अनित्य ओर आत्मतष्व को निस्य 
मानते थे । इस भकार नित्य जीर अनित्य वस्तं मँ वे स्पष्ट मेदं करते धे । 
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दुःख उपक्म के ल्य उन्दोने अरष्टारिक मागं खोज निकाला जिसके आठ 
अंग इख प्रकार हैँ :--ये प्रद्य शीर ओर समाधिकेही अंग दहं: 


५. सम्यक दर ष्टि 

स ४५ त ] ग्रस्ता 
२. सम्यक्‌ संकरप | 

३. सम्यक्‌ चाचा )) 

४. सम्यक्‌ कर्मान्त । कीट 


५, सम्यक्‌ आजी , 
६. सम्यक्‌ व्यायाम्‌ } 
७. सभ्यक्‌ स्ति समाधि 
८. सम्यक्‌ समाधि | 


अश्वघोष ने चार अथं सर्वया को सं्तेप मं इस प्रकार कहा हे :- 
वाधास्मक . दुःखमिदं प्रसक्त 
दुःखस्य हेतुः प्रमवास्मकोऽयं । 
टुःखक्तयो निःश्ञरणाद्मकोऽयं 
त्राणास्मकोऽयं प्रश्ञमाय मार्गः ॥ ( सौन्दरानन्द्‌ १६-४ ) 
जगति त्तयधर्मके सुुदठश्टगयेऽहं शिवमक्तयं पदं तत्‌ । 
( इद्ध चरित ५-१८ ) 


अनिस्य को स्याग कर निव्य का वणेन करना उनका सिद्धान्त था) ऊपर ` 
के श्छोक सें शिव जौर अक्तय पद निर्वाण के ल्य प्रयुक्त हुजा दै । उपनिषदों 
जर उुद्ध के उपदशोमे जो भेद प्डताहे वह यही हे कि उपनिषदोभेजो 
विशेषण स्माके ल्य प्रयोग किये गये वे सव बुद्ध के उपद्ों में 
निर्वाण के लिये प्रयोग कथि गये ह । इसी से समक्नने में श्रम हो जाता दहे) 
अश्वघोपने तो निर्वाण के स्यि मोक्त शब्द्‌ का प्रयोग किया है :-- 

प्राप्तो गदस्थैरपि मोक्षधर्मः । 

बुद्धचरित मे भगवान्‌ उुद्ध के दिभ्य जीवनके साथ जो उनके उपदेशो 
का समन्वय किया गया है उससे ये उपदेश ओर भी हृदयग्राही हो जाते ह । 
अश्वघोष पर वेदिक धमं का इतना अधिक प्रभाव था करि उनकी रेखनी से 
प्रसूत वणन जायधमं से भलग नहीं जान पडते, उसी के अंग स्वरूप लगते 


ॐ) 


ह । पसा नहीं जान पड़ता कि वौद्धध्म कोद जल्ग धं है । उनकी उद्चतर। 
भावना हर जगह प्रगट होती है :-- | 
तपोवन भ प्रवे करते हए वे कहते हे किनि स्वगं की लालसा, सेह 
हीनताया क्रोधसरे नहीं किन्तु जन्म-मरण का नाद्च करनेही के दिवि 
ला किया है 
जरामरणनाशा्थ प्रविष्टोदिमि तपोचनस्‌ । 
न॒ खलं स्वरंतपेंण नालेन न मन्युना ॥ 
( बुद्ध ६-१५ ) 
( गीता से तुलना कीजिये--जरामरणमोक्ताथं मामाध्रिष्य यतन्ति ये ) 
सं शोक स्याग के च्यि निकर हँ फिर मेरे कियि शोक क्यों? जो दोक के 
देतभूत कामो सं जासक्त है वे ही शोचनीय है-- 
श्ोकस्यागाय निष्क्रान्तं न सां शोचितुमर्हसि । 
शोकहेतुषु कामेषु व्यक्ताः रोच्यरास्तु रागिणः ॥ 


( इद्ध ६-१८ ) 
गीता सें यह भावना वि्ङुर एक रूप है-- 
अशोच्यानन्वश्ो चर्त्वं प्र्धावादांश्च भाषघे । 
ङ्ध इस पर वरु देते ई श्रेय माम का हें तुरन्त आचरण करना चाद्ये । | 
उसमें वेर नहीं करना चाहिये-- 
अक्रारो नास्ति धरस्य जीविते च्रे सति । 
तस्मादयैव मे श्रेयश्वेतन्यमिति निश्चयः ॥ 
( इद्ध &-२१, २२). 
चसिष्ठ जी ने मी कहा हे-- । 
अद्येव र यद्द्रेयः इद्धः सन्‌ कं करिष्यसि । ( योगवासिष्ट 3 
व्यास जी. कहते है-- - 
| ` गृहीत इव केशेषु खल्युना धम॑माचरेत्‌। (८ महाभारत ) 
जा्घमं का सिद्धान्त दै क्रि जितने ही संग्रह है सवका क्तय, जितने 
उन्नत द उनका पतन, संयोगो का वियोग, जौर जीवन का मरण निश्चय 
सवे यान्ता निचयाः, पतनान्ताः सञुच्छरयाः । 
संयोगा विप्रयोगान्ता, मरणान्तं तु जीवितम्‌ ॥ 


भ) 


( यह श्छोक रामायण सहाभारत तथा वौद्धमर्न्थोमे ्योका स्यो पाया 
जाता दहै। ) 
प्राणिर्यो का संयोग धारा ञं मिर्ने जौर विद्ुडनेवाली ख्कड़ी या आाक्राज्च 
सें मिलनेवारे सेघो के समान ही दै-- 
समेत्य ङ यथा सूयो व्यपयान्ति वलाहकाः । 
संयोगो विप्रयोराश्च तथा से प्राणिनां मतः ॥ (जद ६-४७) 
यथा काष्ठं च काष्टं च समापेतं सहोदधौ । 
समेस्य॒ चव्यपेयातां तद्वद्धूत-समागसः ॥ ( महाभारत ) 
बुद्ध के स्याय को देखकर हँ राम का स्मरण हो जाता हे । 
दधतो सङ्गल्तौमे वसानस्य च वल्कठे। 


वदृश्विस्मतास्यस्य सुखरागं समं जनाः ॥ ( रघुवंश ) 
>€ > > 
वृण समान भूषण वसन, तात तजे रघुवीर । 
हृदय न हषं विषाद्‌ कुं पहरे वत्कर चीर ॥ ( ठख्सी ) 
ए. > >€ 


| युदस्वास्वलङ्कार कलनत्रवत्त, श्रीविप्रवासं शिरसश्च छरर्वा । 
दृष्टां कं काञ्चनहंसचिन्हं, वन्यं स॒धीरोभिचकांत्त वासः ॥ 
( उद्धः &-५९ ) 
बुद्ध को विदा करते इए चुन्दक की वही द्ञा हुई जैसे श्रीराम को चिदा 
करते हुए ख॒मंत्र करी इदं थी :-- 

नारिम यातुं पुरं शक्तो दद्यमानेन चेतसा 1 

स्वामरण्ये परिव्यञ्य सुमंन्न इव राघवम्‌ ॥ ( उुद्ध ७-३६ ) 

बुद्ध के चरित्र मे हमे प्रवल वैराग्य, व्याग, दृदृता, अविचल निश्चय ओर 

कोकहित की भावना के प्रमाण प्रचुर मात्रा म मिरते हैँ । सब से परे संसार 

की नश्वरता से उप्पन्न काम भोगों के प्रति उन्हं निर्वेद उस्पन्न होता है भौर उनके 

दुःख रूप होने का अनुभव होता है । किस आत्मवान्‌ को कामभोगं के._ प्रति 


प्रीति हो सकती है (“कामेषु कस्यात्मवतो रतिः स्यात्‌? । युवती पली, नवजातत-- 


शिश, बद्ध पिता ओर सदधद्धिपू्णं राञ्य को छोड़कर अदत की खोज मेँ वे निकर 
र्‌ बु भू< 


४५ 


( १० ) 


पडते है ( अष्धतं प्राप्तुमितो् मे यियासा ) भोगों के विपरीत तप की ओर 
खुडते दँ ओर कठोर तपस्या करते हे । किन्तु उससे भी जव आत्मप्रा्चि नही 
होती तव मध्यम मागे (मदक्नमा पटिसदा) आश्रय छेते ह । पिता के मनाये जाने 
पर घर नहीं छौटते भौर कहते हँ कि संसार के विषयो से निरक्त होकर ने 
शान्ति की कामना से यहं जाया ह :-- 
अहं हि संसारशरेण विद्धः, विनिखतः शान्तिमवाप्तुकामः । 
जगत हित की भावनासे प्रेरित होकर उन्होने यह किया ( बोधाय 
जातोस्मि जगद्धिताथंम्‌? तथा "धम्मस्य दुःखे जगतो हितायः ) चद निश्चय करते 
किं जव तक सफलता नहीं मिरे तव तक अपने नगर मे प्रवेद नहीं करेगे- 
जन्ममरणायोरदृष्टपारः, न पुनः कपिराख्यं प्रवेष्टा । 
चाहे प्रञ्वलिति उध्चिमे क्योन प्रवे करना पदे किन्तु असफ होकर 
घर नहीं रोरटरगा 
भह विशेषं ज्वकितं हुता्चानं, न चाकृतार्थः प्रविज्ञेयमाल्यम्‌ ॥ 
उन्हें निश्चय से डिगाने.के ल्यि अनेक विघ्न आति जिन्हं मारका 
आक्रमण कहा गया है । वे उस पर विजय प्राक्च करते दै । यहीं तक का वर्णन 
उुद्धचरित के १४ सर्गो मं मिक्ता है । १४ वें सर्मके केवर ३१ शोक प्रा | 
होते दै। वैसे तो प्रथम सरगंके प्रारम्भिक ७ शोक तथा २५ से ३९ शोक । 
मी मूर प्रतिमे जप्राप्यहे। शाखी जीने १४ सर्गम ३२ से ११२ र्टोर्को 
की रचना की हे। 


व्योहार्‌ राजेन्द्र सिंह 
भूत पूवं अध्यक्त, हिन्दी साहिष्य सम्मेकन ( म. भ्र. ) 
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॥ श्रीः ॥ 








` इ्वाकुवंशाणंवसंप्रसूतः प्रेमाकरश्चन्द्र इव प्रजानाम्‌ । 
~ बैभूः 
शाक्येषु साकल्यशुणाधिवासः शुद्धोदनाख्याो चरपतिवंभूव ॥१॥ 

इद््वाकु वंश रूपी समुद्र॒ में उन्न, प्रजाश्रो के लिये चन्द्र सदश प्रम 
का प्राकर, सम्पूणं गुणो का निधान-शुद्धोदन नामक राजा, शाक्यो मे 
हुता ।१॥ 

आसीन्महेन्द्रादिखमस्य तस्य प्रथ्वीव गुवीं महिषी चपस्य । 

मायेति नाम्नी शिवरत्नसारा शीलेन करान्त्याप्यधिदेवतेव ॥ २॥ 

महेन्द्र पर्व॑त के सदृश उस राजा की कल्याणमय रनों से सार बाली; 
प्थ्वी के समान गौरव शालिनी शील एवं कान्ति से श्रधिदेवता के त॒ल्य 
मायाः नाम की रानी थी ॥ २॥ 





टिप्पणी श्रश्वघोष छत प्रथम सात मूल श्लोक श्रलुपलन्य हे ॥ इन 
श्लोकों की रचना, श्री सूर्यनारायण चौधरी की हिन्दी के श्राधार पर 
रामचन्द्र दास शास्त्री ने की हे। 


बुद्धचरितम्‌ 


> (~ [ (त (1 
देवैरभिम्राथ्यंसनल्पमोगं सार्थः तथासतौ बुभुजे चपालः। 
सा चाथ विद्येव सम्राधियुक्ता गर्भ दधे लोकहिताय साध्वी ॥ ३ ॥ 

राजा उस रानी के साथ, देवता भी जिसकी श्रमिलापा करते थे--एेसे 
श्रपार (सुख ) मोग मोगता था ग्रौर तच समाधियुक्तं विद्रा के सदश उ 


साध्वी रानी ने लोक कल्याण के लिए गर्भ॒ धारण क्रिया ॥ २॥ 


पूवे' तु सा चन्द्रमिवाभ्रमध्ये स्वप्न दद्शौतमवयपुरविंशन्तम्‌ । 

नगेन्द्रमेकं धवलं न धीरा तस्मान्निमित्तादिमयाञ्चकछार ॥ ¢ ॥ 

उस रानीने (गभं धारण के ) पहले स्वप्नमें च्रपने ग्रन्द्र एक सफेद 
हाथी प्रवेश करते हुए उसी प्रकार देवा जैसे बादल मे चन्दना प्रवेश करता 
दे । किन्तु उस कारण से बह धीर रानी डरी नहीं ॥ ५ ॥ 


वंशश्चियं गभंगतां वहन्ती प्राचीव कल्ये विरराज राज्ञी । 
सा शोकमोदक्लमवजितापि घनं वनं गन्तुमियेष देवी ॥ ५॥ 


वंश की शोभाया वैभव सूप गर्भको धारण किये हुए बह रानी, प्रातः 
कालीन प्राची दिशा की मति शोभित हई ग्रोर शोक मोह तथा थकान | 
रदित भी उस देवी ने सान्द्रवन मे जाने की इच्छा की ॥१५॥ 


सा लुम्बनीनाम्नि वने मनोज्ञे ध्यानप्रद देववनादनूने । 
वासेच्छया प्राह पतिं प्रतीता सत्वानिभं दोहदमामनन्ति ॥ ६। | 
विश्वास करने वाली बह रानी, मनोहर, ध्यानप्रद एवं देव वन (नन्दनवन) 
से कम नदीं एेसे लुम्बिनी" नाम बन मँ निवास करने की इच्छा से पतिपे, 
बोली । गभं के श्रलुसार ही दोहद ( गर्भकालीन इच्छा ) होती .है-एेता | 
माना है ॥६॥ । 
तस्यां विदित्वा नृप आरयभावं धर्म्य तुष्टः खतरासनन्दत्‌। 
इच्धाविवाताददितं विशङ्क्य तपरीतये चाश विनिजंगाम | ७॥ 
राजा उसका धमं युक्त श्रेष्ठ भाव जानकर बड़ा प्रत हा । इच्छा- । 


विधात से श्निष्ट की श्राशंका करके रानी की प्रसन्नता के लिये शीघ्र ¦ 
निकल पडा ॥ ७ ॥ । 


भगवान्‌ का जन्म | प्रथसः लग ३ 
तस्मिन्वने श्रीमति राजपत्नी प्रसूतिक्रालं खमवेक्तमाणा । 
शय्यां वितालोपहितां प्रपेदे नारीखदखं रयिनन्यसाना ॥ ८ ॥ 


सहलो चिं से श्रभिनन्दित ( सेवित ) राजा कौ पत्नी; प्रसव काल 
। निकट सममकर, उस शोभायुक्त वन सें वितान सहित शेया पर गई ॥ ८ ॥ 


ततः प्रसन्नश्च वभव पुष्यस्तस्याश्च देव्या ततसंस्छृतायाः 

पाश्वोसपुतो लोकहिताय जज्ञे निवंदनं चव निरामयं च ॥ < ॥ 

तव निमंल एष्य नन्लृत्र प्रगट हृद्या ्रौ९ त्रत से संशुद्ध देवी के पाश्वं से 
लोक कल्याणां पुत्र उन्न हृश्ा; रानीकोनतो पीड़ा हुई द्रौरन रोग 
डीद््रा॥ ९॥ 

५८५९ [> ४५ 
उरोयथौचस्य प्रथोश्च हस्तान्मान्धातुसिन्द्रपरतिसस्य सूध्तः। 
क्तोवतश्च व॒ ुजांसदश्ात्तथाविधं तस्य वभूव जन्म ॥१०॥ 

जिस प्रकार श्रौवं का जन्म जोध से प्रथु का हाथ स) इन्द्र सहश मान्धाता 
का मस्तक से तथा क्लीबान्‌ का कांवसे श्रा था, उसी प्रकार उसका जन्म 
पाश्च" से दुध्रा ॥१०॥ 
| ¢^ (~ (~ स [> 
क्रमेण गभौदभिनिःखतः सन्‌ वभो च्युतः खादिव योन्यजातः। 
कल्पेष्वनेकेु च भावितात्मा यः संप्रजानन्युषुवे न मूढः ॥११॥ 
काल-क्रम से गम से निकलने पर, वह श्रकाशसे भिरे हुए के समान 
। शोभित हृश्रा, शरोर ्रनेक कल्पो मे क्रत पुर के कारण पवित्र ग्रन्तःकरण 
| बाला बह सबोध ( जाग्रत ) उपपन्न दुश्रा, मूदु ( मूर्डित ) होकर नदीं ॥११॥ 
। - दीप्ट्या चपरर्यैण च यो रराज बालो रविभूमिमिवावतीणः। 
। तथातिदीप्तोऽपि निरीच्यमाणो जहार चक्त्‌षि यथा शशाङ्कः ॥१२॥ 
तेज एवं धैर्य से वह, मूमि पर श्राय हए बाल-सूयं कौ भाति, शोभित 
हर्रा ; श्रौर त्यन्त तेजस्वी होने पर भी, देखे जाने पर, ( देखते बालो के ) 
नेत्र, चन्द्रमा के समान, हर लेता था ॥१२॥ 


स हि स्वगातघरप्रभया ज्वलन्त्या दीपग्रभां भास्करवन्मुमोष । 
€ (~ 
महाहेजाम्वूनद चासवर्णो विद्योतयामास दिशश्च सवः ॥१३॥ 


४ 
४ बुद्धचरिवस 


उसने श्रपने शरीर की जाञ्यर्यमाने प्रभा से सूर्यं सदृश दीपप्रभा के 
हर लिया; ग्रौर उत्तम स्वर्ण सदश सुन्दुर वर्ण वाते ( उस बालक ) ने सम्पर्‌ 
दिशाश्रं को प्रकाशित किया ॥१३॥ - 
अरनकुलाकु>्जसमुट्‌घ्रुतानि निष्पेववद्‌ठ्यायतविक्रमासि | 
तथेव धीराणि पदानि सप्र सघ्तवितारासदृशो जग्पस ॥ १४ ॥ 
ससर्प तारा के सदृश वह सात पग चला; उसके ये प्रग शान्त, ऋजु, 
उन्नतः पू्वाभ्यस्त, दीर्घं, पराक्रम युक्त एवं धीर घे ॥ १४ ॥ 
बोधाय जातोऽस्मि जगद्धिता्थमन्त्या भवोस्पत्तिरियं भसेति। 
चतुर्दिशं विंहगतिर्बिलोक्य वाणीं च भव्यार्थकरीसुवाच | १५॥ 
रौर सिंह कं सदश गति वाले ( उस बालक ) न चहं रार देखकर यह 
भव्य एवं सार्थक वाणी की--“विश्वकल्याण के लिये एवं ज्ञानप्राति के 
लिए मैने जन्म ग्रहण किया दैः संसार में यह मेरा श्रन्तिम जन्म है" ॥ १५॥ 
खास ते चनद्रसरीचिशुभर दवे वारिधारे शिशिरोष्एवी्य । 
शरीरसंस्पशेसुखान्तराय निपेततुमूधनि तस्य॒ सौम्ये ॥ १६॥ 
। चन्द्र किरण सदश निमंल दो धाराए- शीतल एवं उष्ण, श्राकाश से 
खवित हुं श्रोर श्रान्तरिक सुख के लिये शरीर स्यं कर उसके सोम्य मस्तक 
पर गिरीं ॥१६॥ 


श्रीमद्धिताने कनकोञ्ज्वलाङ्ग वैडर्यपादे शयने शयानम्‌ । 
यह रात्काच्चनपद्यहस्ता यक्ताधिपाः संपरिवार्य तस्थुः ॥ १७॥ | 
` अन्दर चांदनी से युक्त, स्वर्णमय उज्ज्वल एवं वैदूयं मशि के पादो से युक्त 
शेया पर वह सोया हृत्रा था । उसके प्रभाव के कारण ॒यत्तपति-गरण हाथ मे 
स्वणं कमल धारण कयि हुए उसे चह शरोर वेरकर खड़े हुए ॥१५७॥ 
अदृश्यरूपाश्च दिवौकसः खे यस्य प्रभावासरणतैः शिरोभिः । 
अधारयन्‌ पाण्डरमातपत्रं बोधाय जेपुः परमाशिषश्च || १८ ॥ 
त्रोर अद्श्य सूप देव गणो ने उसके प्रभाव से प्रभावित होकर, नत । 


| मस्तक हो, त्राकाशमें शुभ्र छल धारण किया रोर उसकी बुद्धत्व प्रापि के । 
लिये शभाशीर्वाद दिये ॥१८॥ 
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(< ~ 


अहोरगा धसंविशेपतषीद्‌ वद्धेष्वतीतेषु छृवाधिकासाः । 
यमव्यजन्‌ यक्तिविशिष्टनेत्रा सन्द्‌।रपुष्पैः समवाक्किरं् ॥ १९ ॥ 


श्रधिकार था ( उनको सेवा द्वारा प्रसन्न भिया 


बरडेस धमं विशेष की लालसा से उसके ऊपर व्यजन 
। डलाये श्रौर धक्ति-युक्त नरो से देखते हए मन्दार परल वरसाये ॥१९॥ 





सपादगरुणेन तुष्टाः शद्ध।धिवासाश्च विशुद्धसत्त्वाः । 
देवां सनन्दु्िगतेऽपि रागे सम्नस्य दुःखे जगतो हिताय ॥ २०॥ 

तथागत के जन्प सो प्रसन्न होकर, पवित्र श्रन्तःकरण वाले शुद्धाधिवास 
देवगण उदासीन ( राग रदित } दने पर भौ श्रानन्दिति हुए, ( क्योकि ) 
दुःल से पाद्वत विश्च ऊ हित के लिये उसका जन्म हूर है ॥२०॥ 


यस्य प्रू गिस्विजकील्ला बाताहता नौर भूचाल । 
सचन्दन चोत्पलपद्यगभौ पपात ब्ृष्टिगंगनादनभ्रात्‌ ॥ २१॥ 


उसके जन्म होने पर, गिरिराज ( सुमेर ) रूप कील पर स्थिर रहनेवाज्लौ 
पर्व, वायुसे श्रइत नोकाकी भांति कोपा श्रौर विना बादल के श्रकाश 
से चन्दन सुगन्धि युक्त लाल नौले कमज्ञ मिश्रित बृष्टि हुई ॥२१॥ 

वाता वबुः स्पशंसुखा मनोज्ञा दिव्यानि वासांस्यवपातयन्तः । 

सूयः स एवाभ्यधिकं चकाशे जज्वाल सौम्याचिरनीरितोऽग्निः ॥२२॥ 

सशं से श्रानन्द्‌ देने वाली, एवं मन को लुभाने बालौ वायु उत्तम वलन 
की तपा करती हुक बहने लगी । वहीं सूयं ( इस प्रकार ) श्रत्यधिक तेजस्वी 
ह्र (मानो) भिना धके दो श्रगि सौम्य शिखा सहित जलने 
लगी ॥ २२॥ 

प्रागुत्तरे चावसथग्रदेशे कूपः स्वयं प्रादुरमूत्सिताम्बुः । 

अन्तःपुराख्यागतविस्मयानि यस्मिन्‌ श्ियास्तीथं इव प्रचक्रुः ।२३॥ 

निवास भूमि की उत्तर पूव दिशा में उञ्ज्वल जल युक्त कुएं का निमांण 
च्रपनेत्रापदहीहुश्रा जिसे तीर्थं सदृश ( पवित्र ) मानकर, श्रन्तःपुर स्थित 
खियों ने श्राश्वयं चक्रित समस्त क्रियार्पै कीं ॥ २३ ॥ 


डद 


४५. 


तस्‌ ^ 

घमोधथिभिभू तगखेध दिव्यैस्तदशंनार्थं वनमायुपूरे । 

कोतूहलेनेव च पादपेभ्यः पुष्पास्यकालेऽप्यवपातयद्‌ भिः ॥ २४ ॥ 

उसके दशन के लिये श्राये हुए धर्मासिलाषी महापुरुषों से वहे बन भः 
गया । उन्होने कौतूहल पवक श्रसमवमें भी इतौ से चिलि टुः पूरष्पौकी 
वर्षां की ॥ २४॥ 

भूतेरसौम्यैः परित्यक्तरिसेनीकारि पीडा स्वगणे प्ररे वा । | 

लोके हि सवोश्च विना प्रयासं रुजो नराणं शसयांवमू बुः ।। २५॥ 

करर प्राणियों ने स्वाभाविक हिंसा त्यागकर स्वजनों श्रथवा श्न्य लोगों को 
कष्ट नदीं पहुंचाया श्रौर संसार मे सव प्रकारके रोग चिना प्रयत्न के शान्त 
हो गये ॥ २५ ॥ 

कलं प्रणेदुः खृगपक्तिणश्च शान्ताम्बुवाहाः सरितो वभू वुः । 

दिशः प्रसेदुविमले निरभ्रे विहायसे दुन्दुभयो निनेदुः *२६॥ 

खग शरोर प्तौ मधुर स्वर मे बोले, नदिर्यो शान्त जल युक्त वहीं, दिशां 
निमंल हो गं, मेव रदित खच्छ श्राकाश मे नगाड़े वजे ॥ २६॥ 

लोकस्य मोक्ञाय गुरौ प्रसूते शमं प्रपेदे जगदव्यवस्थम्‌ । 

प्राप्येव नाथं खलु नीतिमन्तं एको न मारो मुदमाप लोके ॥ २७ ॥ 

जगत्‌ के मोक्त के लिये गुरु के/उत्पन्न होने पर श्नव्यवस्थित जगत्‌ शान्त 
( व्यवस्थित ) दो गया मानो नीतिवान्‌ साजा प्राप्त हो गया हो । केवल कामदेव 
को प्रसन्नता नदीं हुई ॥ २७ ॥ 


दिन्यादूमुतं जन्म निरीत्तय तस्य धीरोऽपि राजा बहु्ञोभमेतः। 
स्नेहादसो भीतिप्रमोदजन्ये द्वे वारिधारे सुसचे नरेन्द्रः ॥२८॥ 


उसका दिव्य एवं श्रदूमुत जन्म देखकर राजा धैर्यवान्‌ होने पर भी 
श्रतयन्त क्लन्व ह्र श्रौर स्नेदवश मय एवं प्रमोद जन्य दो त्रभ्र-धारार् उसने 
प्रवाहित कीं ॥ २८ ॥ 


अमानुषीं तस्य निशम्य शक्ति माता प्रकृत्या करूणाप्रैचित्ता। 
प्रीता च भीता च वभूव देवी शीतोष्णमिश्रेव जलस्य धारा ॥ २९॥ | 
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उसकी श्रमानवीय शक्ति देखकर स्वभाव से दी करुण हृदय बाली माता, 
शीतल एवं उष्ण जल की मिधित धारा की मति, श्रानन्द एवं भयसे 
भर गई ॥ २९ ॥ 
निरीच्तसाणा सयदैतुमेव ध्यातुं न शेकुः वरिता: प्रवृद्धा 
पूताश्च ता सङ्गलकमं चक्रुः शिवं ययाचुः शिशवे सुरोघान्‌ ॥३०॥ 
ग्रति ब्रृद्ध खिर्योँ भयकेदी कारण देखती हई, ध्यान करने में श्रसमथं 
रहीं शरोर पवित्र होकर उन्होने मंगलाचरण किया तथा देव समुदाय से शिशु 
के लिए मङ्गल की याचनां कीं।। ३० ॥ 
विभ्राश्च ख्याताः श्रतशीलकाभ्िः श्रत्वा निमित्तानि विचायं सस्यक । 
सुखः प्रपुत्लेश्धकरितेश्च दीप्तः भीतं प्रसन्तं चपमेत्य प्रोचुः ॥३१॥ 
शाख, शील एवं वाणी मे ख्याति प्रास्त ब्राह्मणों ने निमित्त सुनकर, उस . 
पर च्रच्छी तरह विचार किया च्रौर त्राश्चयं सहित प्रफुल्लित एवं उज्ज्वल 
मुख से राजा से; जो कि भयभीत एवं प्र॑सन्न मी था. कदा--)) ३१ ॥ 
शमेप्ठवो ये अुवि सन्ति सत्त्वाः पुत्र विनेच्छन्ति गुणं न कञ्चित्‌ । 
खस्पुत्र एषोऽस्ति ऊुलप्रदीपः नस्योत्सवं त्वद्य विधेहि राजन्‌ ॥३२॥ 
दे राजन्‌ ! संसार मे जो शान्ति चाहने वले प्राणी हँ, वे पुत्र के श्रति- 
रिक्त रोर को$ गुण नदीं चाहते । श्रापका यह पुत्र कुल का दीपक हे, ग्रतः 
श्राज त्य उत्सव कौलिये ॥ ३२ ॥ 
विहाय चिन्तां भव शान्तचित्तो मोदस्व वंशस्तव वृद्धिभागी । 
लोकस्य नेता तव पुत्रभूतः दुःखार्दितानां मुवि एष तराता ॥३३॥ 
चिन्ता छोडकर शान्त चित्त होकर श्रानन्द कीजिये श्रप को वंश उन्नति- 
शील होगा । संसारम दुःखोंसे पीडित लोगोका रक्तक एवं विश्व का 
नेता, यह व्दारा पुत्र होकर उत्पन्न हूग्रा दै ॥ ३३ ॥ 


दीपगप्रभोऽयं कनकोञ्ज्वलाङ्गः सुलक्तणे्येस्तु समन्वितोऽस्ति । 
तिधिगणानां समये ख गन्ता बुद्धषिभावं परमां भचियं वा ॥३९४॥ 


दीप के समान प्रकाशवान्‌ , स्वणं कौ भोति उज्वल कान्ति वाला ( यहं 
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बालक ) जिन शुभ लन्लणोँ सेय वह सपय पर गुणों का 
निधान होगा श्र बुद्धोसं चर व्यन्त ( राव्य ) श्री प्रप्त 
करेगा ॥ ३४ ॥ 


इच्येदसौ वै प्रथिवीशरियं चेत्‌ न्यायेन जित्वा प्रथिवी समग्राम्‌ । 
भूपेषु राजेत यथा प्रकाशः प्हेषु सर्वेषु रवेर्निभाति ॥३५॥ 
यदि प्रथ्वी के राज्य की इच्छा करेतो न्याय से सम्पृरं प्रथ्वी को जीतकर 


सब राजाश्रों के ऊपर उषी तरह शोभित होगा जिस प्रकार समस्त ब्रहम के 
ऊपर सूं का प्रकाश ॥ ३५ ॥ 


सोक्ताय चेद्रा वनमेव गच्छेत्‌ तत्त्वेन सम्यक स विजिस्यं सवीन्‌ । 
मतान्‌ प्रथिव्यां बहुमानमेतः राजेत शेजञेवु यथा सुमेरः ॥३६॥ 


अ्रथवा यदि मोक्त के लिये वन को ही जारे तो वह ८ च्रपने ) त ज्ञान । 
से सव्र मतो को जीत कर पृथ्वी पर बहु सम्मानित हो, उसी प्रकार प्रतिष्ठित 
होगा जिस प्रकार पवतो के मध्य सुमेरु ॥ ३६ ॥ | 


यथा हिरण्यं शचि घातुमध्ये मेरुगिरीणां सरसां ससुरः । 
तारासु चन्द्रस्तपतां च सूयः पुत्रस्तथा ते द्िषदेषु बयः ॥३७॥ 
जस प्रकार घाघुश्रों मं शुद्ध ॒स्वण, पवतो मे सुमेरु, जलाशयो मे समुद्र, 


ताराश्रां मं चन्द्रमा तथा च्रग्नियोँमें सूयंश्रे्ठ दै उक्ती प्रकार मनुष्यों में 
पका पुत्र श्रे है ॥ ३७॥ 


तस्याक्तिणी निर्निभिषे विशन्ते स्निग्धे च दीप्ते विमले तथेव । 
निष्कम्पक्रष्णायतशुद्धपत्े दरष्टुं समर्थं खलु सवंभावान्‌ ॥३८॥ 
उसके नेतर निर्निमेष, विशाल) स्निग्ध, तीव्र एवं निर्मल है उसी प्रकार 


निश्चल, काले एवं लम्बे पपनियों वाले है तरतः सव कुलं देल सकने मे 
समथं हँ ॥ २३८ ॥ । 
कस्मान्तु हेतोः कथितान्भवद्धिः बरान्गुणान्‌ धारयते कुमारः | 
शरापुने पूरव मुनयो चपाश्च राज्ञेति प्रष्ठा जगदुद्विजास्तम्‌ ॥ ३९ 


राजा ने पृच्ा-- स्या कारण दै कि श्रापके द्वारा बतलाये हुए जिन 


| 
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र गुणौ को कुमार धारण कयि हुए है वे, पहले के मुनियों एवं ऋषियों 
यं नहीं थे ? तव ब्राह्मणौ ने उससे कहा--) ३६ ॥ 
ख्यातानि कसाणि यशा सतिश्च पूवं न भूतानि भवन्ति पश्चात्‌ । 
गुणां हि सवाः भरमवन्ति हेतोः निदशंनान्यत्र च नो निबोध ॥४०॥ 
स्यं यश तथा बुद्धि, पदले ( किसी मे.) नदीं हूए, बाद में 
(किसने) देखे गये, ( इख सम्बन्ध मँ सन्देह की बात नदीं दै ) क्योकि 
सव प्रकार के गुण किसी कारण से उसन्न होते है, मारा दन्त 
स॒निये---।\५०॥ 
यद्राजशास्त्रं श्रगुरङ्गिया बा न चक्रतुव॑शकरावृषी तौ । 
=, _ (~ 
तयोः सुतौ सौम्य ससजंतुस्तत्‌ कालेन शुक्रश्च बृहस्पतिश्च ॥४१॥ 
दे सौम्य ! वंश परम्परा चलनेवले श्रगु पं च्नङ्किरा ऋषियों ने जिस 
राजशाछ् को नदीं बनाया था, उस शास्र को उन पुत्र शुक एवं बस्ति 
ने बनाया ।\४९॥ 
सारस्वतश्चापि जगाद नष्टं वेदं पुनय दशयने पूरं । 
व्यासस्तथेनं बहुधा चकार न यं वसिष्ठः कृतवानशक्तिः ॥४२॥ 





ग्रौर जिस नष्ट हुए वेद को पिले किंषीने नदीं देला उसे( बाद 
मे ) सरस्वती के पुत्र ने कहा तथा व्यास ने इसको कई भिभार्गोमंक्तियाजो 
करि शक्ति-हीन वसिष्ठ ने नहीं किया या ॥४२॥ 

वबाल्मीकिरादौ च ससर्ज प्यं जगन्थ यन्न च्यवनो महपिः। 

चिकिस्ितं यच्च चकार नात्रिः पश्चात्तदत्रेय ऋषिजंगाद ॥४३॥ 

सर्वप्रथम वाल्मीकि ने पद्य रचना की, जौ महिं च्यवन ने नहीं की थी 
तथा श्रत्रि ने जिस चिकित्सा शाख को नदीं रचा था, उसे श्रात्ेय ऋषिने 
कहा ॥४३॥ 


यच द्विजत्वं कुशिको न लेमे तद्राधिनः सुराप राजन्‌ । 
वेलां समुद्रे सगरथ्च दध्र नेच्छाकवो यां प्रथमं ववन्धुः ॥ ४४ ॥ 


दे राजन्‌ ! विश्वामित्र के पूर्वज कुशिक ने जिस द्विजत्व को नदीं पाया 
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था, उसे गाधिपुत्र विश्वाभिव्रने प्राप्त किया श्रौर सगरने समुद्रम वेला 
बोधी, जो इद्वा के वंश मे किसी ने नदीं वोँधो थी ॥(४४॥ 


> 


्राचायेकं योगविधो द्िजानासप्राप्तमन्यंजेनके जगास । 

ख्यातानि कमौणि च यानि शौरेः शूरदयस्तेष्ववला वभृबुः ॥४५॥ | 

योग विधिमेंद्िजोंकाजो श्राचाय पद्‌ किसी दूसरे के नहीं मिलाया) 
वई पद्‌ जनक को प्रात हुश्रा। शोरिने जो प्रसिद्ध कमं कयि; शूर श्रादि उनं 
कर्मो में ग्रसमर्थं रदे ॥५५॥ 

तस्मास्रमाणं न वयो न वंशः कस्वित्वचिच्छं ष्ठ्य्ुपेति लोके । 

राज्ञासरषीणां च हि तानि तानि कृतानि पुत्रेररछृतानि पूवः ॥४६॥ 

ग्रतनतोश्रवस्थादही प्रमाणदैश्रौरन वंश दी) संसारमें कोई भी 
कीं भी श्रेष्ठता प्राप्त कर सकता है क्योकि राजाश्रों एवं ऋषियों के पुत्रों ते 
वे कम॑ किये जो उनके पूर्वजो ने नदीं किये ये ॥४६॥ 

एवं चपः प्रत्ययितेर्िजिस्तैराश्वासितश्चाप्यभिनन्दिति्व । 

शंकामनिष्टां विजहौ मनस्तः प्रहषमेवाधिकमाररोह \॥ ४७॥ 

इस प्रकार उन विश्वासी ब्राह्मणों ने राजा को सान्त्वना दी तथा उसका 
च्रभिनन्दन किया तव राजाने च्रपने मनकी अ्रनिष्ट शंकां का परिव्याग। 
किया एवं श्रव्यन्त प्रसन्नता प्राप्त की ॥४५७। 

प्रीतश्च तेभ्यो द्विजसत्तमेभ्य सत्कारपूवं प्रददों घनानि । 

भूयादयं भूमिपतियंथाक्तो यायाजगामेत्य वनानि चेति ॥ ४८ ॥ 


तव ( छपने) प्रसन्न होकर उन ब्राह्मण श्रो को सत्कार पूर्वक इर 
उदेश्य से धन दिया कि उनके कथनानुसार वह॒ राजा होवे एवं ब्रद्धावस्था पर 
ही वन को जाय ॥४८॥ 

अथो निमित्ते तपोवलाच्च तन्म जन्मान्तकरस्य वृद्ध वा । 

शाक्येश्वरस्यालयमाजगाम सद्धम॑तपौदसितो महर्षिः ।। ४९॥ 

तव महिं श्रसित, निमित्तो से शरोर तपोबल से “जन्मान्तकर'--जन्प 


का च्मन्त करने वाले-का वह जन्म जानकर सद्धमं की जिज्ञासा से शाक्य 
राज के घर श्राये ॥(४६॥ | 
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तं वरह्मविद््रह्यविदं ज्वलन्तं व्राहस्या श्रिया चैव तपःश्रिया च । 

राज्ञो गुरर्गौसवसच्छ्यास्यां प्रवेशयामास नरेन्द्रसद्य ॥५८०॥॥ 

ब्रह्मवेत्ता राजगुरु ने व्रह्म तेज श्रौर तपस्तेन से देदीप्यमान उस ब्रह्मज्ञानी 
को गौरव एवं सत्कार पचक राजमहल ने प्रवेश कराया ॥५०॥ 

स॒ पार्थिवान्तःपुरसन्निकषं ुमारजन्मागतह्षवेगः ॥ 

विवेश धसे वनसंज्ञयेव तपःप्रकपाचच जराश्रयाच्च ॥ ५१ ॥ 

मार के जन्मसे प्राप्त दपंवेगसे युक्त वे ( त्रितं ) रजा के च्रन्तःः 
पुर के निकट पहुचे । तपस्या के श्राधिक्य एवं बरद्धावस्था के कार्ण धीर, 
( वे सुनि ) वर्ह भी वन सदश समते थे ॥५१॥ 

ततां न॒पस्तं युनिमासनस्थं पाद्याव्यपृदं प्रतिपूज्य सूस्यक्‌ | 

निमंव्रयासासर यथोपचारं पुरा वसिष्ठं स इवान्तिदेवः ॥ ५२ ॥ 

तव राञा ने उस मुनि को सिंहासन पर वरैठाकर उसकी पाद्य श्रव्यं सहित 
विधिवत्‌ पूजा करके उससे उदी प्रकार सादर निवेदन रिया जिस प्रकार पूं 
कल मं श्रन्ति देवने वसिष्ठ से जिया था ॥५२॥ 
घन्योऽस्म्यनुप्राद्यमिदं लं से यन्मां दिदृत्तभेगवानुपेतः । 
ओरज्ञाप्यतां कं करवाणि सोभ्य शिष्योऽस्मि विश्रम्भितुमहंसीति ॥५३॥ 

मे धन्य हू, मेरा यहं कल्ल श्रनुण्दीत दै जो किश्राप मुक्ते देखने के लिये 
ग्रायेदहे। हे सौम्य! श्रा्ञा दीजिये, में क्या सेवा करू ? त्रापका शिष्य हू. 
विश्वास कीजिये ॥५३॥ 
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एवं चपेणोपनिमंवितः सन्‌ सवेण भावेन सुनियथावत्‌ । 

स विस्मयोलछुललविशालटृष्टिगस्भीरधीराणि वचास्युबाच ॥ ५४ ॥ 

इस प्रकार राजा ने सवथा नम्र भाव से सुनि के प्रति उचित निवेदन 
किया । तत्र मुनिं के नेत्र श्राश्चयं से पुलकित एवं विशाल दहो गये तथा 
मुनि ने ये गम्भीर एवं धीर वचन कटे--॥ ५४ ॥ 

महात्मनि स्वय्युपपन्न मेतत्‌ प्रियातिथो त्यागिनि धमे कमे । 
सत्त्वान्वयज्ञानवयोऽनुरूपा स्निग्धा यदेवं मयि ते मतिः स्यात्‌ ॥ ५५॥ 





1 | | 
| ५५६ उु्धवरिततिस | 


स्राप च्रतिधथि-श्रिय, स्यागशील, धर्माभिलाघी एवं म्प्स ह । ग्रापमे 
यह योगहैनजो किं श्रपने स्वभाव, वंश जान एवं ्रवश्था के श्रनुरूप श्रापकी 
प्रेम बुद्धि सु्मेहोरहीहै)॥ ५५॥ 

एतच्च तद्येन दपषयस्ते ध्यर्‌ सृच्येण घ 


नित्य त्यजन्ता वाधवद्‌ वभृबुस्तपौभि यन्या धि 






{सवद द्र; ॥ ५६ ॥ 
यह वदी विधि है जिसते वे राजिं द्रूह धर्म से धन प्रात निरन्तर 
वत्‌ दान करते हुए तपस्या से परिपूणं एवं धन से रिक्त हो गये ॥ ५६॥ 


प्रयोजनं यत्तु ममोपयाने तन्मे छरणं प्रातञ्पाह्‌ चं खेप | 
द्व्या मयादत्यपथें श्रुता वाग्बोधाय जातस्तनयस्तवेति ॥ ५७ ॥ 


किन्तुमेरे श्रानेकाजो ्रमिप्राथ है उसे श्राप सुनिये एवं तुल पाइये । 


सूय माग में मेने दिव्य वाणी सुनी है फि बुद्ध प्राप्ति के लिए स्मापका पुत्र 
उत्पन्न हुश्रा है ॥ ५७ ॥ 


स्वा वचस्तच्च मनश्च युक्त्वा ज्ञात्वा निमित्तेश्च ततोऽस्म्युपेतः 
दिदत्तया शाक्यज्कलध्वजस्य शक्रध्वजस्येव समुचितस्य ॥ ५८ ॥ 


उस ( दिव्य ) वाणी को सुनकर श्रपने मनको योग युक्त कर तथा 
निमित्तो से भो लानकर, वहसे, इन्द्र की ष्वजाके समान श्रति उन्नत 
शाक्य कुल की ध्वजा को देखने की इच्छ से यदो श्राया हू ॥ ५= ॥ 
इत्येतदेवं वचनं निशम्य, प्रह्पसंभरान्तगतिर्नरेनद्रः । 
आदाय धाञ्यङ्कगतं कुमारं संदशंयामास तपोधनाय ॥ ५९ ॥ ¦ 


॥ 


इस प्रकार यह वचन सुनकर प्रसन्नता से शीघ्र गति वाले राजा ने धाई.. 
की गोद से कुमार को लेकर तपोधन के लिए दिखाया ॥ ५६ ॥ | 


च॒क्राङ्कपादं स॒ ततो महषिजीलावनदधाङ्ग लिपाणिपादम्‌। । 
साणश्रुवं वारणएवस्तिकोशं सविस्मयं राजसुतं ददशं ॥ ६० ॥ | 


तव महिं ने श्राश्चयं सित राजपुर को देवा-उसके पैसे मे चक्र के 
चिन्ह ये, शरङ्गलियों हाथो एवं वैरो मं रेखां के जाल व्छि हृष्ट ये, भोहि । 
-वालो से युक्त थीं एवं च्रणड कोश हाथी के समान सूम ये ॥ ६० ॥ 
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वात्यङ्कुलावष्टसन्य चनं  देज्यद्कसंविष्टमिवाग्निसू त॒म्‌ । 

ठ्भू नतचच।=चतश्रुनश्वस्य चव [त्रदिवान्मुख)ऽभूत्‌ ।। ६९ 

देवी ( पावतौ ) की गोद मेँ सये हुए श्रग्निषूनु ८ कार्तिकेय ) के समान, 
घाई की गोद यं सये हए इस कुमार को देखकर, महि, जिनकी पपनियों पर 
श्रद्‌ श्रा गये थे, लम्बी सिं लेकर श्राकाश की ग्रोर देखने लगे ॥६१॥ 


= 1 





दृष्रासतं सश्र पर्प्लुरान्तं स्नेहात्तनूजस्य च्रपश्चकम्पे । 

सगद्रद वाष्पकषायकर्टः प्रच्छ स प्राञ्जलिरानताङ्गः ॥ ६२ ॥ 

ग्रुश्रों से तदाबोर नेत्र बाले त्रसित को देखकर पुत्र-वात्सल्य से राना 
काप गया | उसका कण्ठ वाप्पसे मारी दो गया। सिर सुकाये, तथा हाथ 
जोड़े हुए गद्‌यद्‌ स्वर मे उसने पृषा-॥ ६२ ॥ 


्ल्पान्तरं यस्य वयुः सुरेभ्यो बहद्‌भुतं यस्य च जन्म दीप्तम्‌ । 
तस्यात्तसं माविनमात्थ चाथ तं पर्य कस्मात्तव धीर बाष्पः ॥६३॥ 


घौर ¡ ( श्रापने ) जिसका शरीर देवताश्रोंसे थोड़े द्यी श्रन्तर का, 
जिसका देदीप्यमान जन्म बहूत श्रद्‌युत एवं जिसका भावी श्रथ उत्तमं कदा 
है उसे देखकर श्रापकरो र्रप क्यों श्राये ॥ ६३ ॥ 


आपि स्थसायुभगवन्‌ कुमारः कचन शाकाय सम श्रघूतः । 
लच्वा कथाचत्साललाज्ञालमं न खल्वसम पातुसुपात कालः ॥ ६४ ॥}; 


हे भगवान्‌ ! कुमार दीर्घायु हैन १ मेरे शोक के लियेतो नदीं जन्मा 
दै १ जो जलांजलि मुखे बड़ी कठिना से प्राप्त है उसे पीने के लिये काल 
तोन्दीश्रा रदादै! मुभे गृ्युके वाद्‌ जलाञ्जलि देने के लिये कुमार 
जीवित तो रदेगा न १ ॥ ६४॥ 


अप्यत्तयं मे यशसो निधानं कचिद्ध्रवो मे कुलहस्तसारः। 

अपि प्रयास्यामि सुखं परत्र सुप्तोऽपि पुत्रेऽनिमिषेकचल्ः ।॥ ६५।॥ 

मेरे यश के कोष ग्रक्लय हन ? मेरे पृवंजों कौ कमाई ( राज्य ) निश्चल 
तोहे १ पुत्र के परति एक र््रख खुली रखने बाला भँ सुख पूर्वक परलोकं, 
जाऊंगा १ ॥ ६५ ॥ 


१४ खड चरितम्‌ 


कचिन्न मे जातमफुल्लसेव 
क्ुलप्रवालं परिशापमागि | 
ज्िप्रं विभो ब्रूहि न मेऽस्ति शान्तिः 
स्नेहं युते वेत्सि हि बान्धवानाम्‌ ॥ ६६ ॥ 
क्या मेरा यह नव जात कुल का श्रङ्कर विना पूते मूख तो नर्द जायगा १ 
हे विभो ! शीघ वता, सुफे शान्ति नहीं है, क्वोफि पुत्र के प्रति पिताकामरेम 
श्राप जानते दी दं ॥ ६६ ॥ | 
इत्यागतावेगमनिष्टवुद्‌ध्या बुद्ध्वा नरेन्द्रं स मुनिवंभाषे । 
मा भून्मतिस्ते चप काचिदन्या निःसंशयं तद्यदवोचसस्मि ॥ ६७ ॥ 
्रनिष्टके भयसे इस प्रकार भयभीत होने बाले राजासे उस सुनिने 
कहा-दे राजन्‌ ! श्रापकी घारणा त्रन्य प्रकार की नदीं होना चाहिये, जो कुद 
ने कदा है, वह निस्वन्देह होगा ॥ ६७ ॥ 
नास्यान्यथात्वं प्रति विक्रिया मे स्वां वञ्चनां तु प्रति विक्लवोऽस्मि । 
कालो हि मे यातुमयं च जातो जातिक्ञयस्यासुलभस्य बोद्धा ॥६८॥ 
इसके ग्रनिष्ट के प्रति सुरे विकार नदीं हृश्रादै, मेँ वच्ितहोरहारहू 
इसीलिये मेँ विकल हू । मेरे जाने का यहं समय (मरण काल ) त्रा गया 
ड एवं जन्मनाश के सुलभ उपायों को जानने वाला यह उन्न हुश्रा है ॥६५। 
विहाय राज्यं विषयेष्वनास्थस्तीत्रैः प्रयस्नैरधिगम्य तत्त्वम्‌ । 
जगत्ययं मांहतमां निहन्तुं ज्वलिष्यति ज्ञानमयां हि सूयः ॥&€॥ 
विषयों मँ ्रनासक्त होकर राज्य त्याग देगा, तीव्र प्रयल्नों से तच प्रात 
करके संसारम मोह रूप श्रधकारको नष्ट करने के लिये यहं ज्ञान रूप सूरं 
श्रकाशित होगा ॥६६॥ 
दुःखाणवाद्व्याधिविकी्णफेनाल्नरातरङ्गान्मरणोपरवेगात्‌ । 
उत्तारयिष्यरस्ययसुद्यमानमातं जगजञ्ज्ञानमहाप्लवेन ॥७०॥ | 
व्याधि रूप फेन से व्याप्त, जरा रूप तरंग बाला मृत्यु ङ्प तीव्र वेगवान्‌ | 


इःख समुद्र से बहते हपट पीडति संसार को यह सान रूप विशाल नौका के । 
द्वारा पार उतारेगा ॥७०॥ 


| 
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प्रज्ञास्बुवेगां स्थिरशीलवप्रां समाधिशीतां न्रेतचक्रवाकाम्‌ । 
छस्यात्तसां धलनदी प्रवृत्तां वृष्णादितः पास्यति जीवलोकः । ॥७१॥ 


यद्‌, प्रज्ञा रूप ज्लग्रवाह बाली, श्रचल शील रूप तट बाली, समाधि रूप 
शीतलता, युक्त व्रत रूप चक्रवाक (पती) से व्यात उत्तम घमं नदी बहायगा तथा 
तृष्णा रूप प्यास से व्याङ्कल संसारी जीव उस नदी का जल पीयेगे ॥५१॥ 
इुःखारदतेभ्या विषयाव्रतेभ्यः संसारकान्तारपथस्थितेभ्यः । 
्ाख्यास्यति येष विमोक्तमागं मार्गप्रनष्टेभ्य इवाध्वगेभ्यः | ७२ ॥ 
विषयों से लित्त दुभ से पीड़ित संसार रूप जंगली पथ के पथिकं को 
यह मक्त मागं वतावेगा, जसे मागं से भय्के हुए पथिकं को बताया जाता 
हे ।।७२॥ 
विदद्यमानाय जनाय लोके रागाग्निनायं विषयेन्धनेन। 
प्रहलादमाधास्यति घम॑नरष्ट्या वृष्ख्या महामेव इवातपान्ते ॥ ७३ ॥ 
यह, संसार मं विधय रूप लकड़ी वाली राग रूप श्रग्नि से जल रहे लोगों 
को धमं की वपां करके शीतल करेगा जेसे ग्रीष्मावसान में महामेघ जल वषा 
कर जगत को शीतलता देता है ।७३॥ 
तृष्णार्गलं मोहतमःकपाटं दवारं प्रजानामपयानदेतोः । 
विपाटयिष्यत्ययसुत्तमेन सद्‌ धर्म॑ताडेन दुरासदेन ।। ७४ ॥ 
यह, प्रजाश्रों ॐ निकलने ( मोक्त ) ॐ लिये तृष्णा रूप ग्रगला वाले 
मोहान्धकार रूप द्रवाजे को उत्तम दुर्धषं धरम के प्रहार से फाड़ डालेगा ॥७४॥ 
सैरमोहपाशैः परिवेष्टितस्य दुखाभिमूतस्य निराश्रयस्य । 
(~ धनमोक्ञमेषः ् 
लोकस्य संबुध्य च॒ धमराजः करिष्यते वन्धनमोक्मेषः ॥ ७५ ॥ 
यह धर्मं का राजा होगा एवं बुद्धत्व प्राप्त करके श्रपने मोह-पाश से षे 
हुए दुःख से पीड़ित श्राश्चयदीन जगत्‌ का बन्धन खोलेगा ॥७५॥ 
तन्मा कृथाः शोकमिमं प्रति त्वमस्मिन्स शोच्योऽति मनष्यलोके । 
मोदेन वा कामसुखेमेदाद्रा यो नैष्ठिकं श्रोष्यस्ति नास्य धमम्‌ ॥ ७६ ॥ 


शतः श्राप इसके लिये शोत नकर, इस मनुष्य लोकं मे बह सोचने 








योग्य होगा जो मौहसेया विषय सुदकौ श्रासक्तिसे श्रथवा 


4 


र सद्‌ के कारश्‌ 


इसका नैष्ठिक धमं नहीं सुनेशा ॥७६॥ 
अष्टस्य तस्माच गुणादतो मे व्यानि लः 
(५ # (~ ~ (५. [न 4 
धमस्य तस्याश्रवणादहं हि सन्ये दिपत्ति चिदिषेऽदि वासम्‌ ॥७७५॥ | 





श्नौर मै इस गुण ( इसके धमं ) से भ्रष्ट ( वंचित ) रह जार्जगा, ग्रतः 
ध्यान (योग ) को प्रात करके भी मँ च्रक्ृतार्थं दी रहा वर्योकि उस ( नैष्ठिक) 
घम को न सुनने के कारण स्वर्गवास को भी मेँ विपत्ति मानता द्रं ।।७७॥ 

इति श्रुताथैः ससुहव्दारत्यक्त्वा, विषादं शुदे नरेन्द्रः । 

एवंविधोऽयं तनयो ममेति मेने स हि स्वामपि सारवत्ताम्‌ ।(७८॥ 


राजा, इस प्रकार श्रथं ( बातें ) सुनकर मित्रों एवं पत्नियों सदित दुः 
छोड़कर श्रानन्दित हुश्रा । भिरा यह पुत्र एेसा है यह विचार कर श्रपते 
को सौभाग्यवान्‌ माना ॥७८॥ 

मापण मार्गेण तु यास्यतीति चिन्ताविषेयं हृदयं चकार । 

न खल्वसो न प्रियधमेपक्तः संताननाशात्तु मयं ददश ॥७९॥ 

यह ऋषियों के मागं पर चलेगाः- इससे उसे हृदय मे चिन्ता हई । 
वह धमंप्रिय नहीं था-एेसी बात नीं है ( श्रपिह ) उसने सन्तति विच्छेद 
का भय देखा ॥७६॥] 

अथ सुनिरसितो निवेद्य ततं सुतनियतं सुतविकलवाय राज्ञे । 

सवहृमतसुदीकत्यमाणरूपः पवनपथेन यथागतं जगाम ॥८०॥ | 


तव द्मसित मुनि, पुत्र के सम्बन्ध म व्याल राजासे पुत्रके नियत। 
( त्रवश्यम्मावी ) तत्व बताकर, लोगो क द्वारा सम्मान पूर्वक देखते ही देलते 
वायु मागंसेजेसे त्राये ये वैसे दी चज्ले गये ।॥८०॥ । 


करृतमितिर ५ (~ | 
खजासुतं च दृषा स॒निवचनश्रवशे च तन्मतौ च । | 
वबहुविधमलुकम्पया स॒ साधुः प्रियसुतवद्िनियोजयां चकार ॥८१॥ | 


कृताथं बुद्धि उस साघु ( श्रसित ) ने ्रपनी वहिन के पुत्र ( भाजि ) कों 
देखकर श्त्यधिक अनुकम्पा से सुनि ( बुद्ध ) के वचन सुनने था उषके 
मत मँ चलने के लिये प्रिय पुत्र ॐ समान श्रनुशाित किया ॥८१॥ 


# | 
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नरपतिरपि पुत्रजन्मतुष्टो विषयगतानिं विमुच्य बन्धनानि । 
ल सह शस चाकर्यथाचत्‌ (प्रयत्तनयस्तनयस्य जातकमं | ८२ ॥ 
राजा ने भौ पुत्र-जन्प कौ खुशी मं राज्य के सभी बन्धनो ( कैदि्यो ) को 
छोड़ दिया शरोर उस पुत्र ने दछरपने पूत्र प्रियका कुल के प्रनुसार जातकर्म 
सर्कार कस्वाया ॥८२। 


दशसु परिणतेष्बहःसु चैव प्रयतसनाः परया खुदा परीतः 

छुरत जपहोममंगलादछाः परमसवाय सुतस्य देवतेञ्याः ॥ ८३ 

परम श्रानन्द से विभोर होकर उस प्रयल्नशील ने दस दिन बीतने पर 
पुत्र के परम कल्याण क लिये जप, होम, मङ्खल ग्रादि कमं केद्वारा देव यज्ञ 
किया ॥८३॥ 


श्मपिच सचखदहखप्ूखसख्याः स्थरवलवत्तनयाः सह मश्रुज्ञा: । 
स्नुषगतज्यः पयास्वनागाः स्वयमददात्सतब्द्धय द्विजेभ्यः ॥ ८४ ॥ 


तथाजो बूट नदीं थीं, जिनके वड पुष्ट एवं बलवान ये एवं सींग 
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स्वण से मदी थीं एेसी दुघ देनेवालली एक लाख गायं पुत्र की उन्नति के लिये 
ब्राह्मणों को दीं ॥८४॥ 


बहुबिधविषयास्तततो यतात्मा स्वह्टदयतोपरीः क्रिया विधाय । 
गुणवति नियते शिवे सहतं मतिमकयोन्मुदितः पुरभ्वेशे ॥ ८५॥ 


प्रसन्नचित्त उस जितेन्द्रिय ने हृधय को संतुष्ट करने बाली श्रनेक प्रकार 
की क्रियाः करके शाख्र-विदित गुणयुक्त मंगलमय सुहूतं म वरह से नगर 
मे प्रवेश करने का विचार किया ॥८५॥ 


दविरदरदमयीमथो महाह सितसितपुष्पथतां मणिप्रदीपाम्‌ । 
अभजत शिविकां शिवाय देवी तनयवती प्रणिपत्य देवताभ्यः ॥ ८६ ॥ 


इसके वाद्‌ पुत्रवती देवी मङ्गलाचरण के लिये देवताग्रों को प्रणाम 
करके हाथी दांत से निर्मित एवं उज्ज्वल सफेद एूलों से सुसजित मणि-प्रदीपों 
से युक्त बहुमूल्य पालकी पर चदी ॥८६॥ 
॥ 


१९८ ञुद्ध चरितम्‌ 


पुस्मथ पुरतः प्रवेश्य पत्नीं स्थविरजनालुगवामपत्यनाथाम्‌ । 
नरपतिरपि जगाम पौरसंवेर्दिवममरेमंववानिवाच्य॑मानः ॥ ८७॥ 


तव ब्रद्धजनों से अनुगत एवं पुत्र के साथ पत्नी को पिले नगर-पवैश 
कराकर राजा भी, जेसे देवताश्रो दारा सम्मानित होते हुए इन्द्र, देवलोक पर 
प्रवेश करता रै, वैसे ही पुरवासियों द्वारा सम्मानित हो, नगर मे गया ॥८७॥ 


भवनमथ विगाद्य शाक्यराजो भव इव षर्मुखजन्मनां प्रतीतः । 
इदमिदमिति हपेपूणेवक्लो बवहुविधपुष्टियशस्करं व्यधत्त ॥ ८८ 


तव भवन मे प्रवेश करके शाक्यराज, कार्तिकेय के जन्म से शिव के समान, 
प्रफुल्लित हूश्रा एव प्रसन्नमुख से यह्‌ करो", “वह्‌ करोः कहते हुए ( पुत्र के) 
पुष्टिकारक रौर यशस्कर कमं उसने करवाये ॥८८॥। 

इति नरपतिपुच्रजन्मब्रद्धया संजनपद कपिलाह्ययं पुरं तत्‌ । 

घनदपुरमिबाप्सरोऽवकीण सुदितमभून्नलकबरभ्रसूतो ॥ ८€ ॥ 


इति श्री अश्वघोषकृते पृव॑नुद्धचरितमहाकाव्ये 
भगव्प्रसूतिनाम प्रथमः सगः । 


राजकुमार के समृद्धिकारी जन्म से जनपदों सहित कपिल नामक वह्‌ नगर 
इस प्रकार प्रमुदित हृश्रा जेसे नलक्रूवर के जन्म से श्रप्सराश्रो से पणं कुवेर 
का नगर ॥८९॥ | 


यह पूवेुद्धचरित महाकाव्य मे भगवान्‌ का जन्म नामक 
प्रथम सगं समाप्त हुश्रा 


नि ------ ~ 


अथ द्वितीयः सगः 
अन्तःपुर-विहारः 


क अन्तःपुरविह 
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चा जन्मना जच्जरान्तुकस्य तस्यात्मजस्याल्मजितः स॒ राजा । 

अदच्यहन्यथंगजैध्िभितटदधि" य॒यौ" सिन्धुखिष्वुवेगैः ॥ १॥ 

जन्म एवं वृद्धत्व का श्रन्त करने वाले उस जितेन्द्रिय पुत्र के जन्म काल 
सेही वह राजा प्रतिदिन धन धान्यहाथी घोड़ों से इस प्रकार बने लगा 
जिस प्रकार करि जल के परवाह से नदी बट्ती है ॥१॥ म 

धनस्थं रत्नस्य चु तस्य, तस्य अस च ल्ल | 

तदा हि वैकान् निधीनवाप सनोरथ यतिमारभूतान्‌ ॥ २॥ 

धन की, रज्ञ की श्रौर तत्तत्प्रकार के निर्मित, श्रनिर्मित स्वरणं की ्रसंख्य 
निधिर्यो उसने पाई जो किं मनोरथ के लिये भी भारभूत थीं ( मनोरथ से 
श्मधिक थीं) ॥२॥ 


ये धदमकल्पैरपि च द्विपेन्दरेनं मण्डलं शक्यमिहाभिनेतुम्‌ । 
मदोस्कटा हैमवता गजीस्ते विनापि यत्नादुपतस्थुरेनम्‌ ॥ ३ ॥ 
जो मण्डल ( हाथी ऊुण्ड ) पद्यकल्प ( पद्पति ) गजपतियों के द्वारा 
भी यँ नदीं लाये जा सकते थे वे हिमालय के मतवाले हाथी, राजा के पास 
श्रनायास उपस्थित हो गये ॥३॥ 
नानाङ्कविहे नैवहेमभाण्डेविभूषितैलम्बसटेस्तथान्यैः । 
संचुज्धमे चास्य परं तुरङ्ग बंलेन मैच्या च धनेन चाप्तैः ॥ ४ ॥ 


वल ( सैन्य ) से, मित्र से, घन ( मूल्य ) से प्रास -त्रनेक शुभ चिहो से 
विहित, नवीन स्वणं-मूषरणों से भूषित एवं लम्ने केश वाले श्रश्वों से उसका 
नगर कुञ्ध हो गया ॥(४॥ 


„>, 


२८० स उष्टचरिदस्‌ 
> 
उदग्रवत्सः सादत वभृदवह्यं हृत्तारद्हश्यं गाचः ॥ ५॥ 


उसके राज्यम पुष्ट, साधा, प्रसन्न, उज्ज्यल रुखसत्र तथा श्रावक द्ध 
देने बाली उन्नत वड़े बाली गायं थीं ।\५॥। 

\र्भ्यस्थतां तस्य रिपुरजगास मध्यस्थमावः प्रययौ सुहच्छम्‌ । | 

विशेषतो दाय मियाय मित्रं दावस्य पक्ञावपरस्तु नास ॥ ६॥ | 


[॥ 
( 


उस राजा का शतु मध्यस्थ वन गया, मध्यस्थ मित्र, एवं मित्र श्रव्यन्त 
टद्‌ मित्र वन गया 1 उसके दो दी पत्त रह गये, तीसरा पक्त (गदु) नदीं ।६॥ 
तथास्य मन्दानिलमेवशब्दः सोदामिनीङुर्डलमर्डिताभ्रः। 
विनाश्मवषोशनिपातदोषेः काले च देशे प्रववषं देवः ॥ ७॥ 
उसके राज्य मे मन्द्‌ पवन श्रौर गर्जन से युक्त सौदामिनी रूप कुण्डल 
से मण्डित देव (इन्द्र) ने, वज्रपात एवं श्रम रोघ से रदित वर्षां उचित देशः 
काल मे की ॥७॥ 
रुरोह सस्यं फलवदययथतुं तदाऽकरृतेनापि कृषिश्रमेण । 
ता एव चास्योषधयो रसेन सारेण चेवाभ्यथिका बभूवुः ॥ ८ ॥ 
उस समय विना श्रमके भी छृषि फलयुक्तं धान्य समय पर उत्पन्न 
हुत्रा। उस राजाकेलियेवे दी ग्रोषधिर्यो ्रधिक रस एवं सार ( पौष्टिक 
तत्त्व ) से सम्पन्न हुई ॥\८॥ 
शरीरसखन्देहकरेऽपि काले सं्रामसंमदे इव प्रवृत्ते । 
स्वस्थाः सुखं चेव निरामयं च प्रजज्ञिरे कालवशेन नायः | € ॥ 
संग्राम के संघं की मति शरोर के लिये सन्देह ( मृल्यु ) कारक 
प्रसवकाल च्राने "र भी चयो ने स्वस्य रहकर यथासमय सुखपूर्वक 
बिना किसी रोग के प्रसव किया ॥६॥ 
परथग््रतिभ्यो विभवेऽपि ग्य न प्राथेयन्त स्म नराः परेभ्यः । 
श्भ्यर्थितः सूह्मधनोऽपि चार्यस्तदा न कश्चिद्ठिसुखो वभूव ॥ १० ॥ 


त्रतियों ( बोढ भिचु्रों ) कौ छोदकर दूसरे लोगो ने श्रना धन क्ती । 
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होने पर मीकरिसी से याचना नदीँकी तथा श्राय गण सृतम ( थोडा) धन 
डोने पर भी, मे जाने पर विद्व नदीं हुए ।।१०।। 
लागौरवो बन्धुषु नाप्यदाता सैवात्रतो नातिको न ्दिखः। 
खा सीत्तदा कश्चन तस्य राञ्ये राज्ञो ययातेरिव नाहुषस्य ॥ ११ ॥ 
नहुष के पुत्र ययाति के समान उस राजा के राज्य में वन्धुरो का श्रना- 
दर करने वाला तथा श्रदाता, श्रव्रती, मिथ्यावादी एवं सक कोद नदीं 
था|॥ ११ ॥ 
उद्यानदेवायतनाश्रमाणां करपप्रपापुष्करिणीवनानाम्‌ । 
चन्ुः क्रियास्तत्र च धसंकासाः प्रवयक्ञतः स्वगंमिवोपलभ्य ॥ १२॥ 
घर्माभिल।प्री लोग ने साक्लात्‌ स्वगं के समान सममकर, उसके राज्य में 
उन्यान, देवमन्दिरि, श्राश्रम, कुश्रा, पौसरा तालाव्र व॒ उपवन बनाये एवं 
शुम का्वं करिये ॥ ९२॥ त 1 
युक्तश दुभित्तमयामयेभ्यों हृष्टो जनः स्वगं इवाभिरेमे । 
` पनी पतिवां महिषी पतिं वा परस्परं न व्यभिचेरतुन्च ॥ १३ ॥ 
दुर्भि श्रौर रोग के भय से रदित लोग प्रसन्न एवं स्वर्गीय सुख से सुखी 
ये। पति ने पत्नी के प्रति तथा पत्नी ने पति के प्रति कोई विष्ट्ध श्राचर्ण 
नदीकित्रः+८६२ ॥ "2 
\कथिस्सिषेबे रतये न कामं कामार्थमर्थं न जुगोप कंचित्‌ । 
कथ्िद्धनार्थं न चचार धसं घमीय कश्चिन्न चकार हिंसाम्‌ ॥ १४॥ 
इन्द्रिस-तृि के लिये किवी ने काम का सेवन नीं किया, भोग ॐ लिये 
किसी ने धन की स्ता नदीं की, किसी ने घन के लिये धर्माचरणं नदीं किया 
श्रारन किसी ने धम के लिये दिखा कौ ॥ १४॥ 
स्तेयादिभिश्चाप्यरिभिश्च नष्टं स्वस्थं स्वचक्रं परचक्रमुक्तम्‌ । 
केमं सुभिक्तं च वभूव तस्य पुरानरण्यस्य यथैव राष्‌ ॥ १५ ॥ 
प्राचीन कालम च्रनरण्य के राञ्य की मति उसका राज्य चोर शत्रु 
श्रादि ते रहित, स्वस्थ एय विदेशी शासन से सुक्त, स्वतंत्र, सुखी एवं घन- 
धान्य से परिपूशं था ॥१५॥ 


बुद्धचरितम्‌ 


तदा हि तजन्मनि तस्य राज्ञो मनोरिबादित्यसुतस्य राज्ये 

चचार हषः प्रणनाश पाप्मा जज्वाल धर्मः कलुषः शशाम ॥ १ ६॥ 

सूयं-पुत्र मनु के राज्य की तरह उस राजा के राज्य में उख बालक के 
जन्मकाल मेप का संचार हृच्रा, पापका नाश हुश्रा, धर्मं प्रज्वलित टुश्रा 
एव्‌ कलुषतां मिट गई ॥१६॥ नि ध 

प्टवंविधा राजङ्खलस्य संपत्‌ सर्वार्थसिद्धि यतो वभूव । 

ततो दपस्तस्य सुतस्य नाम सवो्थसिद्धोऽयमिति प्रचक्रे ॥ १७ ॥ 

जिसके जन्म के कारण इस प्रकार राजक्रुल की एेसी सम्पत्ति एवं सर्वार्थ 
सिद्धि हुई श्रतः राजा ने उस बालक का नाम स्वर्वा्थ चिद्ध' एेसा रखा ॥१७॥ | 

देवी त॒ माया विबुधर्पिकल्पं ट्टा विशालं तनयरभावम्‌ । 

जातं प्रहप न शशाक सादु' ततो निवासाय दिवं जगाम ॥ १८ ॥ 

माया देवी अपने पुत्र का देवर्षि स्टश विशाल प्रभाव देखकर ( हृद्य 
` मे) उन्न हधंको न सम्हाल स्कीं ्रतः निवास के लिये स्वर्गं चली 
गद ॥१८॥ 

ततः कुमारं सुरगभकल्पं स्नेदेन भावेन च निर्विशेषम्‌ । 

माठ्ष्वसा मादससप्रभावा संवधयामात्मजवद्‌ वभूव ॥ १९ ॥ 

तव माता के सहश स्वमाब वाली मौसी ने विशेष प्यार एव भाव से 
सगे पुत्र की भाँति उस देवतुल्य बालक का पालन-पोषण किया ॥१६॥ | 

ततः स बालाकं इवोदयस्थः समीरितो बह्िरिवानिलेन । 
कमेण सम्यग्वबधे कुमारस्ताराधिपः पक्त इवातमस्के ॥ २० ॥ 

तव # क, उद्याचल पर उदित घूं की भात्ति, वायु से प्रेरित | 

श्रम्न्‌ केमीन, शुक्ल पक्त ॐ चन्द्रमा की तरह क्रमशः बने लगा ॥२०॥ 
\कतो महादौणि च चन्दनानि रत्नावलीश्चौषधिभिः सगभी; । 

खग्रयुक्तान्‌ रथकां्च हैमानाचक्रिरेऽस्मे स॒हदालयेभ्यः ॥ २१ ॥ 

तव मिर्रों के घो से उस बालक के लिये उपहार के स्पे निम्न प्रकार 
की वस्तर्णं श्राने लगीं यथा--बरहुमूल्य चन्दन, श्रोषधियुक्त मोतियों की 
माला, सखव के बने हुए छोटे छोटे षशयुक्त रथ ॥२९॥। 


| 


| 


अन्तःपुरविहार ] ~~ ` दवितीयः सर्गः रदे 


वथोर्रूपाणि च भूषणानि हिरण्मयान्‌ हस्तिम्रगाश्वकांश्च । 

रथांश्च गोपुच्रकसंपरयुक्तान्‌ पुत्रीश्च चासीकररूप्यचित्राः ॥ २२ ॥ 

ग्रवस्था के श्रुकूल श्रलङ्कार, स्वं के वने दए छोटे छोटे हाथी, पशु, 
घोडे, वड़े जते दए रथ, रजत-स्वणं से निर्मित चित्र-विचित्र पृतलिां ॥२२॥ 

एवं स॒ तैसर्विषयोपचारे्वयोऽलुख्वैरुपचयंमाणः । 
[> = ~ 
वालोऽप्यवालप्रतिमो वभूव धृत्या च शौचेन धिया श्रिया च ॥ २३ ॥ 
इस ध्रकार वह बालक श्रवस्था के च्रनुकरूल उन समस्त विषो के उपचार 
से सेवित होने पर भी, धैर्य, पविता, बुद्धि एवं वैभव से प्रोद्‌ के समान 
प्रतीत होता था | २३॥ 

वयश्च कौमारमतीत्य सम्यक्‌ संप्राप्य काले प्रतिपत्तिकमं । 

अल्पैरहोभि्वहुवषगस्या जमाह विद्याः स्वङुलानुरूपाः । २४ ॥ 

उसने कुमार ्रवस्था को वित।कंर (उचित) समय मे उपनयनादि संस्कार 
से विधिवत्‌ सुस्त होकर वहत वों मं सौखी जाने वाली त्रपने कुल के 
श्रनुरूप विद्या यड दिनों मे दी सीख ली ॥२४॥ 

नैःरेयसं तस्य तु भन्यमर्थ श्रवा पुरस्तादसितान्महः । 

कामेषु सङ्ग' जनयां बभूव वनं न यायादिति शाक्यराजः ॥ २ ॥ 

श्रसित मदपिं से पिले दी उसका भविष्य 'पोत्त-प्रापति' सुनकर, यह वन 
कोन जावे--2 श्रतः शाक्यराज ने उसकी श्रासाक्त विप्रयो म उसन्न 
की ।॥२५॥ 

(१ [*न न ( +~ 
कुलात्ततोऽस्मै स्थिरशीलयुक्तात्साध्वी वपु विनयापपन्नाम्‌ । 
भ च म म (~ ५ (>. 

यशोधरां नाम यशोविशालां वामाभिधानां श्रियमाजहाव ॥ २६ ॥ 

तव स्थायी शील से युक्त कुल से साध्वी, खुन्दर शरीर, लजा विनय से 
उपपन्न एवं विशाल यश वाली यशोधरा नाम की कस्याको, जोकि कियो 
मे ल्मी सदश थी, उस ( राजकुमार ) क लिये बुलाया ॥२६॥ 

विद्योतमानो वपुषा परेण सनत्छुमारघरतिमः मारः । 

९ भिरे 
साधं तया शाक्यनरेनद्रवध्वा शच्या सदसखान्त इवाभिरेमे ॥ २७ ॥ 





४ बुद्धर्चरितस्‌ 


। 4 


रस्यन्त सुन्द्र शरीर से देदीप्यमान सनत्कुमार के सदश उच राजकरुमा, 


ने ऽस शक्यनरेनद्र की वधू के साथ, इन्द्राणी के साथ इन्द्र भी भोति, 
रमण किया ॥२७॥ 


[^ 9 > 


किच्िन्मनःत्लोभकरं प्रतीपं कथं न पश्येदिति सोऽदुचिभ्त्य । 
वासं च्रपो व्यादिशति स्म तस्मै दर्म्यादरेष्वेव न भूपध्रचारम्‌ ॥ २८॥ 


मन को ्तुभित करने वाला कोई प्रतिकूल इश्च, ( कुमार ) किसी तरह ¦ 
न देख सके एेसा व्रिचार करके वह देप उस कुमार के लिये, महल के श्रन्द्र 
ही रहने 9 देता था, बादर घूमने की नदीं ॥२८॥ 
ते्तः शरत्तोयदपाश्ड्रेषु भूमो विमानेष्विव रंजितेषु । 
९. ~ = (~ 9 
ह्येषु सवंतुखाश्रयेषु खीणसुदारेविजहार तूर्यैः ॥ २९ ॥ 
तव शरत्कालीन मेघ के सदश शुगर पश्व पर उतरे हुए स्वर्गीय विमान ' 
के तुल्य सव॑दा सुख देने वाले महलों मे, खियों के मनोरम तूर्य-बीखा श्रादि. 
नाद्‌ से विहार करने लगे ॥२६॥ । 


कलेर्दि चामीकरबद्धकक्तैनौरीकरा्ामिहतैखच द्ग; । 
५ सैश्च च्त्यै = ५ त्‌ 
वराप्सरोनृत्यस : केलासवत्तद्धवनं रराज ॥ ३०॥ | 
स्वणे से मदे मध्यवाले तथा खियों ॐ कराग्र से वजये गये मधुर ध्वनित 


म्रदङ्गों से एवं शरेष्ठ श्रप्छराग्ो के वत्य से बह मवन कैलाश-स्टश सशोभित 
हु्रा ॥३०॥ । 


वाग्भिः कलाभिलेलितैश्व हावेमदेः सखेलेमधुरेश्च हासैः । 
तं तत्र नायो रमयाम्बम्‌ बुभरबच्धितैर्बनिरीक्ितै्च ॥ ३१॥ 
मधुर-बाणी से, ललित. कलाश्रों ( क्रीडाश्रों ) से, मतवाले दाव भावों से 


3 मधुर ह्य से श्ररधेन्मीलित भ्रुभंग कत्त से युवतियो ने उसे #। 







: स कामाश्रयपण्डिताभिः स्त्रीभिगर हीतो रतिकर्कशाभिः । 
= ष्ठान्न मही जगाम + पुख्यकमौ ॥ ३२॥ 


~-4१ | > 7 र 10) ~~ 


्रन्तःपुरचिहर | द्वितीयः सर्गः २५ 


तव काम-कला म परण्डित, रतिक्रीड़ा मै ककंश ( दद्‌ );, चियों द्वारा 
हाये गये राजछ्कमार, राजप्रासाद्‌ से सूमि पर उसी तरह नदीं उतरे जैसे 
पुण्यात्मा स्वगं से नीचे रदीं श्राते ॥३२॥ 

दृपस्तु तस्यैव पिनरद्धिहेतोस्तद्भाविनार्थन च चोयमानः । 

शसेऽथिसेमे विरराम पापाद्‌ मजे दसं संविबभाज साधून्‌ ।। ३३ ॥ 

राजातोउसी की वद्धि केलिये उसकी मावी भावना से परित होकर 
शम मे प्रशन्न हरा, पाप से विष्व दुद्रा; द्म का च्रवलम्ब्र लिया तथा उसने 
साधुर को धन दिया || :३२॥ 

नाधीरवत्काससुखे सखञ्जे न संररञ्जे विषमं जनन्याम्‌ । 

धृत्येन्द्रियाश्वंश्चपलान्विजिज्ञे बन्धू च पौरांश्च गुखौजिगाय ॥ ३४ ॥ 





वह श्रधीर पुरुष की तरह विपय-सुख मं श्रासक्त नदीं हुश्रा, चियोँमें 
( उसका ) च्रनुचित च्रनुराग नदीं हूश्रा। उसने वैयं से, चपल घोड़ोंकी 
तरद्‌ इच्धिर्योको वशम क्रियातथा गुणों से बन्धुवगं एवं पुरवासिर्यो को 
नीत लिया ॥३४॥ 

नाध दुःलाय परस्य विद्यां ज्ञानं शिवं यत्तु तदध्यगीष्ट । 

स्वाभ्यः प्रजाभ्यो हि यथा तथेव स्वध्रजाभ्यः शिवमाशशंसे ॥ ३५॥ 

दूसरों के दुःख के लिये ( उसने ) विद्या-श्रादि नहीं सीली श्रपितु सुल 
देनेवाले पवित्र ज्ञान का ग्रध्ययन कवा। च्रपने सगे पुत्र की भांति सन्‌ 
र चा. >.लिये सल की कामना की ॥३५॥ 

भ मारं चाङ्गिरसाधिदेवं यथावदानचं तदायुषे सः । 

जुहाव हव्यान्य्रशचे कृशानो ददो द्विजेभ्यः कृशनं च गाश्च । ३६॥ 

उसकी दीर्घायु की कामना से राजाने शुक्र श्रधि देव युक्त ्रह-चक्रकी 
विधिवत्‌ पूजा की, प्रज्वलित श्रग्निमं श्रुति दी तथा ब्राह्मणों को गाय 
एवं स्वरं दिये ॥३६॥ 


सस्नौ शरीरं पितु" मनश्च तीथौम्बुभिश्चैव गुणास्बुभिश्च । 
वेदोपदिष्टं सममात्मजञं च सोमं पपो शान्तिसुखं च हादैम्‌ ॥ ३७ ॥ 
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२६ ङुडचरितसू २ 


शरीर-ुद्धि ॐ लिये तीर्थो के जल मे तथा मनकी पविच्रताकेतिं 
गुणरूप जल मं स्नान किया । वेदवित सोम रस के साथ-साथ श्रपने 
ही उत्पन्न हार्दिक शान्ति-सुख का पान किया ॥३७॥ 
सान्त्वं बभाषे न च नाथेवद्यज्जजल्प तत्त्वं न च विप्रियं यत्‌। 
सान्त्वं ह्यतत््वं परुषं च तत्त्वं हियाशकन्नात्मन एव दक्छप्‌ ॥ ३८॥ 


( बह ) सान्त्व (प्रिय वचन ) बोला किन्तु यथार्थं ही बोला, व्यर्थं नह 
सत्य वचन बोला किन्तु श्रप्रिय सत्य नहीं बोला । श्रपना भी प्रिय श्रसत्य ए 
कटु सत्य लज। से नहीं कह सका ॥३८॥ ` 


इष्टेष्वनिष्टेषु च कायंवत्सु न रागदोषाश्रयतां प्रपेदे । 
शिवं सिषेवे व्यवहारशुद्धं यज्ञ' हि मेने न तथा यथा तत्‌ ॥ ३९॥ 
कायं करने वालो मे, चादेवेइष्ट क्यिद्यं या श्रनिष्टक्विहों, रागं 
देष नदीं किया । व्यवहार ( राज्य-शासन ) मे कल्याणकारी निय जि 
तथा यज्ञ को उतना महच्व नदीं दिया जितना व्यवहार ( न्याय ) को ॥३६॥ 
्ाशावते चाभिगताय सद्यो देयाम्बुभिस्तपमचेच्छिदिष्ट । 
युद्धाटते वृत्तपरश्वधेन  द्िड्दपंसुटुचत्तमवेभिदिष्ट ॥ ४०॥ 
श्राशा लेकर श्रये हुए की प्यास को तत्काल दानरूप जल से खेद। 
द्वेषी क उद्धत श्रहंकार को युद्ध के विनादहौ सद्‌चाररूपी कुठार से 
दिया ।४५५॥ 
} * विनिन्ये स जुगोप सप्र सप्तैव तत्याज ररक्त पच्च । | 
प्राप चिव बुबुधे त्रिवगं जज्ञे द्िवगं प्रजहौ दविवगम्‌ ॥ ४१॥ 
क (मन) को वशम किया, सात ( धाठश्नों) कीरक्ताकी, साः 
( मलों ) का परित्याग किया, पांच ( त्वो ) की र्‌ा के, त्रिवगं (धर्म, श्रथ 
काम ) को प्रास्त किया, च्िवगं ( शतु, मित्र, उदासीन ) को समभ, द्विव 
( नीति-च्रनीति ) को समा तथा दिवं ( काम-करोध ) को त्यागा ॥४१॥ 
कृतागसोऽपि प्रतिपाद्य वध्यान्नाजीघनन्नापि रुषा द्द्रशं। 
बवन्ध सान्त्वेन फलेन चैतांसत्यागोऽपि तेषां द्यनयाय दृष्ट; ॥ ४२ 


॥ 
| 


न्तःपुर चिहाएर | दवितीयः सगः २७ 


श्रपराधि्थो को प्राणदण्ड निरूपित करके भी प्राणदरड नदीं दिया तथा 
घ सेभी नहीं देखा (अपितु) उनको सान्तना सूप फल सेर्बोधा 
रान्ति की शिद्धा दी) (साथ दी) उनको छोडना भी छन्याय समभा ॥४२॥ 

श्माषीस्यचारीत्परमव्रतानि वैरास्यहासी चिरसंभ्रतानि । 

यशांसि चापद्‌ गुणगन्धवन्ति रजांस्यहारपीन्मलिनीकराणि ॥ ४३ ॥ 

ऋपरि-सम्बन्धित परम ( पवित्र ) व्रतो का पालन किया, चिरसंचितः 
रोको त्यागा, गुण रूप गन्धवान्‌ यश प्रात्त किया तथा मलिन करने बाली 
जोति को छोड़ा ।४२।। 

न चाजिहीषीद्रलिसप्रवृत्तं न चाचिकोपींत्परवस्त्वमिध्याम्‌ । 

न चाविवन्तीद्‌ द्विषतामधमं न चाविवज्ञीदूध्रदयेन मन्युम्‌ ॥ ४४ ॥ 

प्रजाश्रौ से श्रधिक कर लेना नदीं चाहा, पराई वस्व॒ हरनेकी इच्छा 
हीकी, शवुश्ंकामभी च्रधर्मं ( पाप) व्यक्त करना नदीं चाहा ग्रौर दयः 
क्रोध वहन करना नदीं चाहा ॥४४॥ ध 

तस्मिस्तथा भूमिपतौ प्रवृत्ते ्रत्याश्च पौराश्च तथेव चेरुः ॥\ ~ 8 

शमात्मके चेतसि विप्रसन्ने प्रयुक्तयोगस्य यथेन्दरियाणि ॥ ४५॥ 

उस राजाका ेसा ्राचस्ण होने पर उसके सेवको ने तथा एुरवासियों 
भी वैसा ही श्राचरण किया जैषा योगयुक्त भ्राणौ क निम॑ल शान्त चित्त 
३ इन्द्र्यो मी उसके श्रनुक्रूल हो जाती द ॥४५॥ 

काले ततश्चारुषयोधरायां यशोधरायां स्वयशोधरायाम्‌ । {~ ` 

शौद्धोदने राहुसपनवक्वो जज्ञे सुतो राहुल एव नाम्ना ॥ ४६ ॥ 


तव सुन्दर स्तन बाली एवं श्रपने यशरूप पुच्र को धास्ण करने बाली 
शोध से शुद्धोदन के पुत्र को राहु के शु ( चन्द्रमा ) के समान सुखवाला 
त्र उपपन्न हुश्रा, जिसका नाम भी राहुल हो हुश्रा ॥४६॥ 

अथेष्टपुत्रः परमप्रतीतः कुलस्य बृद्धि प्रति भूमिपालः । 

यथेव पुत्प्रसवे ननन्द तथैव पौत्रप्रसवे ननन्द ॥ ४७ ॥ 

तव पुत्र प्रिय राजा को वंश के विस्तार का पूणं विश्वास हुश्रा, तथा जिस 








टः चुदध रतम्‌ ` "क 


प्रकार पुत्र के जन्म से प्रसन्नता दुद थी उसी तरह पौत्र जन्म से भी प्रसन्नता? 


पुत्रस्य मे पुत्रगतो असेव स्नेहः कथं स्यादिति जातदपेः। 
काले स तं एं विविमाललस्बे पु चगभिवारुखक्तन्‌ ॥ श 
मेरे दी समान मेरे पुत्रको मी श्रपने पुत्र ये प्रेमं होवे इस प्र 
से उस पुत्रप्रिय राजाने यथासमय तत्‌ तत्‌ धसका श्राचरण फिंयापर 
स्वग्‌ पर्‌.चदुने कीः इच्छा.कर रदा हौ ५४८ 
\ सिया पाय त्राथसकरपकाना राजपष॑भासां यश्‌ नन्वितानाम्‌ | 
शुक्लान्यसुक्त्वापर तपा स्यतप्त॒यस्चैश्च हिसारदहितैरयष्र ॥ ४६ 
सत्य युग के कीर्तिमान्‌ श्रेष्ठ राजानो के मागं ( श्राचरण ) म स्थित 
उसने वस्त्रो को विना छोड तप करिया एवं दिंखा-रदित यज्ञ से पूजन क्रिया ॥ ४६ 


अजाज्वलिष्टाय स पुख्यक्रमो नृपश्चिया चेव तपःश्रिया च । 
लेन वृत्तेन.धिया च" दीपतस्तेजः सहखांशरिबोस्सिखल्लः ॥ ५० 


पुण्यकमा वहं राजा राज लक्मो एव॒ तपस्या के तेज से प्रज्वलित हू 
तथा श्रपन उज्ज्वल कुल, श्राचरण एवं बुद्धि से प्रदीस हुश्रा मानो सूं 
समान तेज फौलाने की इच्छा कर रहा हो ॥५०॥ 

स्वायंुवं चाचिकमचयित्वा जजाप पुत्रस्थितये स्थितश्रीः । 

चकार कमणि च दुष्कराणि प्रजाः सिखललुः क इवादिकाले ॥ ५ 


श्थिर लच्मी बाले उसरजाने पत्र के स्थायी जीवन के लिये पू 
स्वयंभू कौ , पूना! करके जप क्रिया, तथा युग केश्रादि मे प्रजाग्रोंकीष 
04 इच्छावाले ब्रह्मा के समान दुष्कर कर्म (तप) किया ॥५१॥ 

याज शस्त्रं विममशं शास्त्रं शमं सिषेवे नियमं विषेहे । 

वशीव कच्िद्विषयं न भेजे पितेव सवौन्विषयान्ददशं ॥ ५२ 

उसने श्र का परित्याग किया, शास्र का चिन्तन किया, शम 
सेवन क्रिया, नियम का पालन किया, जितेन्द्रिय के समान छिसी विप्रय म॑ 
का उपभोग नहींक्रिया ( श्रपिदु) पिताके समान दी सथ विषय ( 4 
को देखा चलाया ॥५२॥ । 


स । सायतन 0, ह) 3 
न्तः भ दा , ~ दितीयः सगः @! < २९ 
वभार शज्यं सं हि पुत्रहेतोः पतर कुलार्थं यशसे कलं तु । 


1 


स्वीय शब्दं दिवसात्मदैतोर्ध॑मीधंमात्सर्थितिमाचकाङ्‌त्त ॥ ५३ ॥ 


उस राजाने पुत्रे क लिये राच्च बहन किथा, वंश के लियेपत्र का 
लन फिया, यश के लिये कुलकी राओ; स्वगं के लिये शब्द्‌ { वेद्‌ ) 
ग श्रष्ययन किया तथा श्रपने लिये स्वगं की श्रौर धमं के लिये श्रपने जीने 
ग इच्छा कौ ॥५२॥ 

एवं स धम विविधं चकार सद्धिनिपातं शरतिद्ड्द्म । 

दृष्ट्वा कथं पुत्रसुखं सुता मे चनं ५4 यूष ॥ ५४ ॥ 
सि वेद तित ९ 
देकर चदं पराधनएकी किक्रमेरा 









इस तरह राजा ने सत्पु द्वारा सेवितु| 
ह सेवन ( श्रनुष्टान ) किया । पुत्र कासु 
त्र किसी प्रकार वन न जवि ॥५४॥ 1 


पुत्रं नरे्रः ख तुं धमेकामो ररक + ५॥ 
प्रथ्वी पर राजा लोग पुत्र कीरत्ता इसलि {क यद हमारी 


राज्यश्री दी रक्ता करेगा । किंतु इस धर्मास्ा राजा ने धम से विषयो का त्याग 
करते हुए 'इससे ध्म की रक्षा होगी इस ग्रमिलापा से ग्रपने पुत्र की र्ता की। 
बनमनुपमसत्त्वा वोधिसत्त्वास्तु स्वँ विषयसुखरसज्ञा जग्मुरुस्पन्नपु्राः । 
अरत उपचितकरमौ रूढमूलेऽपि हेतौ स रतियुपसषेवे वोधिमापन्न यावत्‌ ॥ 
इति श्री अश्वघोषकृते पूवचुद्धचरितमहाकाव्ये 
्रन्तःपुरविहारो नाम द्वितीयः सगः 
श्ननुपम स्वभाव वाले बोधिसत्व, समस्त विषय-युखो का रसास्वादन कर, 


ुत्र होने पर बन को गये । सन्तु क्म शेष रह जाने के कारण ( वन जाने 
कादेतु) रूट मूल ( दद्‌ कारण ) पु का पुत्र ( पौत्र ) उन्न होने पर 


भी बुद्धत्व पासि तक वह राजा पुत्र मे प्रेम करते रहे ॥५६९॥ 
यह्‌ पूरववुद्धचरितमहाकाव्य मे अन्तःपुरविहार नामक 
द्वितीय सगं समाप्त हुच्रा । 


| 
| 


( .- भत 


ञ्य 


1 ० 
रथ तृतः समः 
(९ [प 
सवेगोत्पत्तिः 
संवेग-उत्पत्ति 
ततः कदाचिन्मरदुशाद्रलानि पु.स्कोकिलोन्नादितपादपानि। ` 
[+ 3 > [> ८ 
शुश्राव पद्याकरमरिडितानि गीतेनिवद्धानि स काननानि ॥ १॥ 
तव किसी समय उस सिद्धाथं ने वन के सम्बन्ध म सुना कि कोमल 
से सम्पन्न है ग्रौर वों के बरकत कोयलों की ध्वनि से निनादित ८ गु जाया 
हं तथा कमलो के तालावों से खुशोभित गीत से निवद्ध है ॥१॥ 
श्रुत्वा ततः स््रीजनवल्लभानां सनोज्ञभावं पुरकाननानाम्‌ । 
वहिःप्रय।णाय चकार वुद्धिमन्तगृष्े नाग इवावरुद्धः ॥ २। 
तच खियो के प्रिय नगर के उद्यानं की सुन्दरता सुनकर घर के श्र 
षे हए हाथी के समान राजङ्कमार ने बाहर जाने की इच्छा की ॥२॥ 
ततो चपस्तस्य निशस्य मावे पुत्राभिधानस्य मनोरथस्य । 
स्नेहस्य ल्या वयसश्च योग्यामाज्ञापयामास विहारयात्राम्‌ ॥ ३। 
तत्र पुत्र.न्‌ामक उस राजकुमार के मनोगत भाव जानकर प्रेम; लर 
८ ~~ वि 
१५ के योग्य वन-विदहार यात्राकी श्राज्ञादे दी ॥३॥ 
वत्यामास च राजमार्गे संपातमार्तस्य प्रथग्जनस्य । 
मा भूत्कुमारः सुङ्कमारचित्तः संविग्नचेता इति मन्यमानः ॥ ४। 
कोमल चित्तवाले गाजकुभार के मनमें संवेग (वैराग्य)नदहोज 
इस विचार से राजमागं में रोगादि से पीड़ित ्रन्य लोगों का श्रावागमन २ 
॥ 
दिया ॥४॥ 
्रत्यङ्गदीनान्विकलेन्द्रियांश्च जीणोतुरादीन्‌ कृपणाश्च दिज्ल। ` 
म ५ र 
ततः ससुत्साये परेण साम्ना शोभां परां राजपथस्य चक्रः ॥ ५ 


4 


मवे ण-उपत्ति |] तृतीयः सग॑ः ३१ 


तव राज-कर्म-चारियों ने राजपथ से श्रङ्गदीनो, इन्दरियहीनो, इद्धो, रोगियों 
एवं गरीव जनो को परं शान्ति से हटाकर मागं को बहुत सजाया ॥५॥ 

ततः कृते श्रीमति राजमागं श्रीमान्विनीतानुचरः कमारः । 

प्रासादप्र्ठादववीयं काले कृताभ्यनुज्ञा ठृपसभ्यगच्छत्‌ ॥ & ॥ 

तवर राज-पथ सुशोभित हो जाने पर राजकुमार राजा की श्राज्ञा पाकर 
सुन्दर एवं नप्र सेवको के साथ राजमहल से उतरकर समय पर राजा के 
निकट गया ॥६॥ 

समथो नरेन्द्रः सुतसागताश्रः शिरस्युपाघ्राय चर निरीच्य । 

गच्छेति चाज्ञापयति स्म वाचा स्तेदान्न चनं सनसा युमाच ॥ ७ ॥ 

ग्रनन्तर, प्रमाश्र वहाते दए, राजा ने कुमार के सिर को चूमकर चिर 
काल तक देखकर "जाश्रो' एसे वचन से प्राज्ञा देदी किन्तु प्रेमवश उसको 
मन से नदीं छोड़ा ॥७॥ 

ततः स जास्बूनदभाण्डणह्ूयु दि त्तं चतुभिनिभ्रतंस्तुरङ्ग 

क्लीवविदरच्छुचिरश्मिधारं हिरण्मयं स्यन्दनमारुयह ॥ ८ ॥ 

व्र वह्‌ कुमार स्वरं के श्राभूपर्णो से ग्रलंङ्ृत, सुशिकित चार श्रश्वो 

से संयुक्त सुवर्ण॑मय रथ पर सवार ह्र जिसका सारथि वीर शल श्रनुर्त 
था ॥८॥ 

ततः प्रकीर्णोज्ज्वलपुष्प नालं विषक्तमाल्यं प्रचलसत्‌कम्‌ । ४ 

मार्ग प्रपेदे सदृशालुयाच्रश्चन्द्रः सन्तत्र इवान्तारत्तम्‌ ॥ < ॥ 

तथ ज्राकाश मे नचत्रं सित चन्द्रमा के समान वह राजकुमार योग्य 
सहचरो के साय उस माग मे श्राया जहो शुक्ल पुष्य का जाल खा विदल 
हुश्रा था, माला लटक रदी थीं एवं पताकाए कदं रही थी ॥९॥ 

कौतूहलारस्फीततररे्च नेत्नीलिप्तलार्धरिव कीयमाणम्‌ । 

शनैः शने राजपथं जगाहे पौरैः समन्तादभिवीक्यमाणः ॥ १९ ॥ 

उत्करडावश श्रतयन्त विकसित श्रधनील कमल के समान पुरवासियो 
के ने मानो विछ दए ह एसे राजपथ प्र, नगरवासियो के द्वारा ॒चारय 
शरोर से देखे शये कुमार ने शनैः शनेः प्रवेश किया ॥१०॥ 


.---7 











३९ इद्धचरितम्‌ 


तं तुष्टवुः सौम्यगुणेन केचिद्रवन्दिरे दीप्ततया तथान्ये । 

र (~ > (~ अ ०८ 

सखुख्यतस्तु श्रियसस्य॒केचिद्रपुल्यमाशंसिषुसयुषश्च ।|१॥ 

कु लोगो ने उसके शान्ति गुण के कारण उसकी प्रार्थना की, 
ने तेजस्वी के कारण बन्द्ना की, तथा ऊं ने सौन्दर्यं गुख॒ ॐ कारण विषु 
सम्पत्ति एवं दीर्घायु की श्रमिलाषा की ॥१९॥ 

निःत्य क्रव्जा्च महाकरलेभ्यो व्यूहाश्च कैरातकवासनानाम्‌। 

६ (~ न त 

नायः कृशेभ्यश्च निवेशनेभ्यो देवाुयानध्वजवस्शेयुः ॥१२॥ 

भ्र कुलो से करू श्रौर गरीब घ्ररोसे कीरात वामनोंके समूहः 
तथा च्ियो ने निकलकर, इन्द्रकी यत्राके ध्वजी तरह उनको प्रणा 
किया ॥१२॥ 

ततः कुमारः खलु गच्छतीति श्रुता स्त्रियः प्रेष्यजनास््वरत्तिम्‌। 

[93 ए. [3 2.५ 

॥ददच्तया हम्यतलानि जग्सुजनेन मान्येन कृताभ्यनुज्ञा ॥१६ 

तव, "कुमार जाते है" सा यथार्थं वृत्तान्त सेवकों से सुनकर, छि 
मान्य जनों से आज्ञा पाकर, देखने की इच्छा से, त्रटारिथों पर चद्‌ गई।११ 

ताः खस्तकाच्चीगुणविष्निताश्च सप्तपरवुद्धाङ्ुललोचनाश्च । 

(~ > = (~ ल 
इृत्तान्तलन्यस्तावभूषणाश्व कातूहलेनानियृताः परीयुः ॥१४॥ 
ङ्छको शीघ्रताके कारण करधनी सरकने से चिव्न हो रहा था, कु 

के नेच तत्काल सोकर जगने से व्याङलये, ङु ने इत्तान्त सुनकर रशी 
भूषण धारण कि श्रोर कौतूहल वश वे सव परदूरहित एकत्र हा गई ` । १४ 


। परासादसोपानतलप्रणादैः  काञ्चीरवैनूपुरनिस्वनैश्च । 
वित्रासयनत्य गृहपक्तिसंवानन्योन्यवेगांश्च समा्तपन्त्यः ।। १४८। 
छत ग्रौर सीदियो पर पद-तल की ध्वनि से करधनियो के स्वर एवं नूप 
की भङ्कार से घर के पालत्‌ पक्ति समूह को भयभीत करती हु एवं एक दूष 
के वेग को तिरस्कृत करती हुड व गई ॥१५।। 
॥। कासाच्चिदासां तु वराङ्गनानां जातत्वराणामपि सोतयुकानाम्‌ । 
1 गतिं गुरुत्वाजगरहविंशालाः श्रोणीरथाः पीनपयोधराश्च ॥१ ॥ 


संवेग-उत्पत्ति | तृतीयः सर्गः ३३ 


कृरिठत तथा शीघ्रता करनेवाली कुलश्रेष्ठ लियो के श्रपने दी विशाल 
नितम्ब तथा परशु स्तनो ने गुरुताके कारण उनकी गतिका श्रवरोध किया।।१६॥ 
शीध्र' समथौपि तु गन्तुमन्या गतिं निजग्राह ययौ न तूर्णम्‌ । 
हिया प्रगल्भा विनिगृहुमाना रहः प्रयुक्तानि विभूषणानि ।*७]॥। 
एक श्रन्यल्ीने, जोकि शीघ्र चलनेमें समथं थी, फिर भी श्रपनी 
गति रोकली, शीघ्र नदीं गई । श्रधिकं लजावती बह, एकांत में पहिने 
हृष्टः भूषणो को क्िपाती हई, रुकी ॥ २७॥ 
परस्परोत्पीडनपिण्डितानां संमदंसंत्तोभितंककण्डलानाम्‌ । > 
तासां तदा सस्वनभूषणानां वातायनेष्वप्रशमो बभूव ॥ १ ॥ 
परस्पर संघपं करती हुई पिर्डी भूत हई परस्पर संघटन से कुण्डल दिल रदे 
ये । जिनके भूषणो की ध्वनि गज रदी थी उन चखियो से. उस समय वातायनं 
में श्रशान्ति फैल गई ।॥१८। 
वातायनेभ्यस्तु विनिःखतानि परस्परायासितकुण्डलानि। \ ~ 
खीणां विरेजुु खपङ्कजानि सक्तानि हर्म्येष्विव पङ्कजानि ।। १९ ॥ 
परस्पर संघर्षं के कारण जिनके कुण्डल दिल रदे ये एेसी सियो के सुख- 
कमल वातायनो| से बाहर निकल रदेये। वेरेसे शोभित हुए मानो प्रासादों 
मे कमल खिले हो ॥१६॥ 
| __ “ततां विभानैयुंबतीकरालेः कोतूहलोद्‌ घाटितवातयानैः । 
|  श्रीमत्समन्तान्नगरं बभासे वियद्धिमानैरिव साप्सरोभिः ॥ २० ॥ 
। उस समय कौतूदल से जिनकी खिडकियाँ खोल दी गई थीं ग्रोर जिनसे 
लियो भाक रदी थीं उन महलों से ोभायुक्त नगर चारो श्रोर से एेसा प्रतीत 
हुश्रा मानो श्रप्पराच्रँ के विमानो से युक्त स्वगं हो ।२०॥ 
। वातायनानामविशालभावादन्योन्यगर्डापिंतङ्कर्डलानाम्‌ ।, 1 ~ 2 
सुखानि रेजुः प्रमदोत्तमानां बद्धाः कलापा इव पङ्कजानाम्‌ । । ॥ 
वातायनों के विशाल न होने क कारण उत्तम खियों एक दूसरे के 
गर्डस्थल पर श्रपने क्ुरुडल रखे हुए थं । उनके मुख ॒एेसे शोभित हो रदे 
थे मानो कमल केर्वेषे हुए गुच्छे दो ॥२१॥ । 
३ वु° च 
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तं ताः मारं पथि वीक्ञमाणाः स्त्रियो वुगौमिव गन्तुकामा; । 
9 (4 6 (~ 
उर्ध्वान्सुखाश्चेनमुदीन्तमाणा नरा वञुद्यौमिव गन्तुकामाः ॥ र 
मागं मे उस कुमार को देखती हुई वे छिर्यो एेसी प्रतीत हू" मामे 
थ्वी पर ्राने की इच्छा कर रही हँ श्रौर उन्दै देखते हुए ऊ्व-षुलपु 
एसे प्रतीत हए मानों श्राकाश मे जाने की इच्छा कर रदे हों ॥२२॥ 
टरा च तं राजखुतं खियस्ता जाज्वल्यमानं वपुषा श्रिया च | 
धन्यास्यभार्येति शुनैरबोचज्शुद्ध मनोधिः खलु नान्यभावात्‌ ॥ स॑ 
सुन्दर शरीर श्रौर ल्मी से विभूषित उस राजकुमार कौ देखकर 3 
सिरियों ने श्रन्य मावे रदित, शुद्ध भाव से, “इसकी भार्यां धन्य है--रे6ा १ 
से कदा ॥२३॥ ५ 
अयं किल व्यायतपीनवाहू रूपेण साक्ञादिव पुष्पकेतुः। 
ज (५ मपैऽ (~ [> ् | 
स्यक्त्वा श्रियं धसमुपैष्यतीति तर्मन्‌ हि ता गौरवमेव चक्रुः ॥२४ 
सौन्दर्यं से साक्ञात्‌ कामदेव के समान विशाल एवं स्थूल युजावाला ! 
कुमार लद््मी को दछङकर घमं को प्रास्त होगा, इस तरह उन्होने उसमे गं 
ही बदुग्रा ॥[२४॥। 
1 कीणं तथा राजपथं कुमारः पोरैर्विनीतैः शदिधीरवेपैः । 
म ४५ किच्चन्मेने 
तत्पूवंमालोक्य जहषं किच्चन्मेने पुनभीवमिवात्मनश्च । २५ 
= € 
पवित्र एवं धीर वेषवाले नम्र नगरवासियों से व्याप्त राजमार्ग को सर्व 
देखकर, बह कु प्रसन्न हु्रा ग्रोर उसने श्रपना पुनर्जन्म सा माना ॥२५ 
परं तु तस्स्रगमिव श्रहृष्टं शुद्धाधिवासाः समवय देवाः । 
जीणे नरं निममिरे प्रयातुं संचोदनार्थ क्लितिपात्मजस्य | २६ 
शुद्धाधिवाख ( देवयोनि विशेष ) देवो ने उस नगर को स्वर्गं | 
प्रसन्न देखकर, उस रानऊुभार को बन में जने को प्रित करने के लि 
द्ध पुरुष का निमांण किया ।२६॥ 
ततः कमारो जरयाभिभूतं दद्रा नरेभ्यः प्रथगाछृतिं तम्‌ । 
उवाच सङ्प्ाकषकमागतास्थस्तव्ैव निष्कम्पनिविष्टटष्टिः || २७ 


&- + + 
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तव उस राजकुमार ने श्नन्य लोगों से विलक्षण श्रातिवाला, बृद्धावस्था 
खे जजर उसको, ध्यानस्य निश्चल दृष्टि से देखकर उसीमे स्तन्ध दते दए, 
खारथ से कहा ॥२७॥ 

क एप थोः सूत नोऽभ्युपेतः कैशैः सिंतैर्य्टिविषक्तदस्तः। (५ 

श्रसंब्रतान्तः शिथिलानताङ्गः किं विक्रियैवा प्रकरृतियटच्छा ॥२८॥ 


हे सूत ! यह कौन मनुष्य श्रायादै १ सफेद केशों से युक्त, हाथों में 
लाठी पक्डे हुए, भँ से ग्रचिंर्दैकी है, शिथिलता के कारण शरीर सुका 
है। क्या यद विकार है श्रथवा स्वभाव या श्रनायात एेसा हो गया दै ॥२८॥ 
इत्येवमुक्तः स ॒रथप्रणेता निवेदयामास दृपात्मजाय । 
संरत्यमप्यथेमदोपदशीं तैरेव देवैः कतघुद्धिमोहः । २९ ॥ 
एसा पूछे जाने पर उस रथ-वाहक ने राजकुमार के लिये गघ्त बात भी 
बता दौ | उन्हां देवँ ने उसकी बुद्धि में भी मोहकर दिया थाश्रतः इसमे 
दोप नदीं देखा ॥२६॥ 
रूपस्य हन्त्री व्यसनं बलस्य शोकस्य योनिनिधनं रतीनाम्‌। 
। नाशः स्प्रृतीनां रिपुरिन्द्रियाणामेषा जरा नाम यथैष भग्नः | ३०॥ 
| सूप को नष्ट करनेवाली, वल के लिए विपत्ति स्वरूप, शोक की जननी 
्रानन्द्‌ का काल, सर्व का नाश एवं इन्द्रियो का शतु, यह जरा ्रवस्था दै 
जिसने इसे .तोङ्-डाला दै ॥२०॥ 
पीतं हयनेनापि पयः शिशुत्वे कालेन भूयः परिसभमुन्यौम्‌ । ,... तव 
क्रमेण भूत्वा च युवा वपुष्मान्‌ कमेण तेनैव जराम 
| इसने. बाल्यावस्था मे दूध पिया, फिर समय (-प्मीततमाणः 
गमन किया । क्रमशः सुन्दर युवा होकर, उ^गभयं प्रजानाम्‌ ॥४३॥ 
टरा है ॥३१॥ ए उस राजपुत्र ने एनः सारथि 
। इत्येवभक्ते चलितः स किञचिद्राजार< ग्रथवा सभी प्रजाश्रों को सामान्य 


। किमेष दोषो भविता ममापीत्यस्मै 
| 
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णसा कदे जने पर उस राजकुमार ने कुलं चकित होकर सारथि पेष 
कि क्या यह दोप मके मी दोगा ? तव सारथि ने उससे कहा ॥३२॥ 
आयुष्मतोऽप्येष वयःप्रकर्णो निःसंशयं कालवशेन सावी | 
५ | ~ ^ (~ (~, ~, ‰५९ | 
एवं जरां रूपविनाशयिनरीं जानाति चेवेच्छति चेव लोकः | ३६। 
यह व्द्धावस्था कालवशःत्‌ निधित रूप से ग्रायुष्मान श्राप 
अमवश्यम्भावी है। इस्त रूपविनाशिनी श्मवस्था को लोग जानते भी दैप 
वचचाहते भी हं ॥२३। 
ततः स ॒पू्धीशयशुद्धलुद्धिविस्तीणेकल्पाचितपुख्यकमा । 
रत्वा जरां संविविजे महात्मा महाशनेर्घोषमिवान्तिके गोः ॥ स 
तव पूर्वं की वासना से शुद्ध बुद्धिवाला श्रनेक कल्पं से; जिसका पु 
कमं संचित दुश्रा दै -रेसा बह महात्मा, जरा को सुनकर वैसे दी उदि 
ह्श्रा जेसे समीप में महावच्र का शब्द्‌ सुनक्रर गाय व्याकुलं होती दै ॥३५॥ 
निश्वस्य दीघं" स्वशिरः प्रकम्प्य तस्मिंश्च जीर्णं विनिवेश्य चज्धः । 
तां चैव दृष्ट्वा जनतां सहर्षा वाक्यं स संविग्न इदं जगाद्‌ 1 \ 
दीर्घं श्वास लेकर, श्रपना शिर कैपाकर उसी च्रद्ध मे दृष्टि लगाकर 
जनत एको रस दी देखकर उद्विग्न होते हुए, उसने इस प्रकार कदा ॥: 
परध जरा हन्ति च निविशेषं स्मृतिं च रूपं च पराक्रमं च । 
(4 ५ चै (न ण 
न चैव संवेगसुपेति लोकः प्रत्यक्षतोऽपीदशमीच्तमाएः ॥ ३९ 
इतूयकार स्मृति रूप एवं पराक्रम को निःशेष रूप से ( यह ) बद्ध 
रा प्रत्यत एेसा देखते हुए भी लोग संवेग को प्रात नदीं ह 
शद्लिषा `" -तयान्धान्‌ शीघ्र गृहाण्येव भवा | 
भसनत देखकर, उस राजान ९ न लात च भवान्मयात्‌ | 
रद्ध पुरुष का निर्माण किया , रतिम जराभये चेतसि वतमाने ॥ २५ 
ततः कुमारो जरयाभिद्धू ् । ्रशवोंकोलोटाग्रो? श्राप शी 
उवाच सङ्परा्षकमागतास्थ रहते हृष मे स 
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अथाज्ञया भदुतस्य तस्य निवर्तयामास रथं नियन्ता । 
ततः छुसासो भवनं ` तदेव चिन्तावशः शून्यमिव प्रपेदे ॥ ३८ ॥ 
तव सारथि ने उस राजपुत्र की आ्राज्ञासेरथको लौटाया । तत्र कुमार 
चिन्तावश शल्य की तरह उसी भवन में पर्हुचा ॥३८॥ \ 5 
यदा तु तत्रैव न शसं लेमे जरा जरेति प्रपरीक्तमाणः 
तता नचेनद्रानुमवः स भूयः क्रमेण तेनेव बहिजंगाम ॥ ३९ ॥ 
जव "जरा जराः एेसे परीच्तण का चिन्तन करते हए उसने शान्ति नहीं 
पाई त्र राजा की श्राज्ञा से पुनः उसी क्रम से बाहर गया ॥२३६॥ 
अथापरं व्याधिपरीतदेदं त॒ एव देवाः सखजुमेनुष्यम्‌ । 
र चतं सारथिमावभाषे शोद्धोदनिस्तद्रगतदष्टिरेव ।४०। 
श्रनन्तर व्याधिग्रस्त शरीर वाले दुसरे मनुष्य को उन्दी देवों ने बनाया । 
उसे देखकर शुद्धोदन“पुव्र उसी में दृष्टि लगाए दए सारथि से बोला ॥४०॥ 
स्थूलोदरः श्वासचलच्छरीरः खस्तांसवाहुः कृशपार्ड्गाचः । 
स्वेति वाचं करूणं व्रवाणः परं समाश्रित्य नरः क एषः ॥४१॥ 
। जिसक्रा उदर वदा दृ है, श्वास से शरीर कम्य हो रहा दै, स्कन्ध ग्रौर 
यजाएे दीली पड़ी ह, दे दुबल एवं पीला पड़ गया दै, दूसरे का श्राश्रय 
जञेकर दुःखित स्वर मे “माँ ! मँ 1 चिल्ला रहा है--यह कौन दै ॥४१॥ 
ततोऽत्रवीव्सारथिरस्य सस्य धातुप्रकापप्रभवः प्रवृद्धः 
रोगायिधानः सुमहाननर्थः शक्तोऽपि येनैष छरतोऽस्वतन्त्रः ।॥ ४२ ॥ 
| ष्टे सौम्य | रसादि घातु के प्रकोप से वदा दुद्रा यह रोग नामक महान्‌ 
श्रनर्थं हे, जिसने इस समर्थं को भी पराधीन कर दिया है'-इस प्रकार तव 
(उस सारथि ने कुमार से कहा ॥४२॥ 
इत्यचिवान्‌ राजसतः स भूयस्तं साजुकम्पां नरमाीक्तमाणः 
। अस्यैव जाते प्रथगेव दोषः सामान्यतो रोगमयं प्रजानाम्‌ ।४३॥ 
। उस मनुष्य को ्रनुकम्था के साथ देखते हए उस राजपुच्र ने एुनः सारथि 
से पृछठा-“धयह दोप केवल इसी को दुद्रा दै श्रथवा सभी प्रजाग्रो को सामान्य 


रूप से यह रोग-भय रहता दैः” ।\४३॥ 











~ बुद्धचरितम्‌ 


ततो वभाषे स रथगप्रणेता कुमार साधारण एष दोषः। 

एवं हि रोगैः परिपीव्यमानो रुजातुरो हषसुपैति लोकः ॥ ४४ 

तव ^'हे कुमार ! यह दोष साघारण ( सवको होनेवाला ) है । इसी क 
रोगो से पीड़ित होते हुए, कष्ट से व्याल लोग हषं को ध्रास्र होते दै'"-, 
प्रकार उस रथवाहक ने कदा ॥४४।। 


इति श्रुताः स विषर्णएचेताः प्रावेपताम्वूरमिगतः शशीव । 1 

इदं च वाक्यं करुणायमानः प्रोवाच किच्चन्मृदुना स्वरेण ॥ ४५॥ 

इस प्रकार रोग का श्रथ सुनकर विल चित्त होते हुए, चञ्चल जलत 
मे चन्द्रतिम्ब की माति कोपने लगा पवं करुणा से ग्राद्रं होकर कुं कोप 
स्वर मे उसने यह वचन कदा ॥४५॥ 

इदं च रोगन्यसनं प्रजानां पश्यंश्च विश्रम्भसुपैति लोकः । 

विस्तीणंमज्ञानमहो नराणां हसन्ति ये योगभयैरयुक्ता | ४६। 


इस प्रकार प्रजाश्च का रोग दुःख देखता हुश्रा भी संसार निद्रन्द्र र 
है। अरहो! मनुष्योँका ( यह) कितना वड़ा श्रन्नान दै जो रोग-भय 
श्रस॒क्त होने पर भी हेसते हे | ७६॥ 

निवत्यतां सूत बदिःप्रयाणान्नरेनद्रसद्‌मैव रथः प्रयातु । 

श्रत्वा च मे रोगभयं रतिभ्यः प्रत्याहतं संककुचतीव चेतः ॥ ४७। 

हे सूत ! बाहर जाने से लोयाश्रो । रथ नरेन्द्र भवन को दी जाय । २ 
भय सुनकर सुल से निवृत्त मेरा चित्त संकुचित सा हो रहा दै ॥(४७॥ 

ततो निदृत्तः स ॒निवृत्तहषंः प्रध्यानयुक्तः प्रविवेश वेश्म । 

तं द्विस्तथा प्रेय च संनिदृत्तं पर्येषणं भूमिपतिश्चक्रार ॥ ४दं 

वर्ह से प्रसन्नता रदित वह लोटा एं चिन्ता मग्न होकर भवन में श्र 
हुश्रा। उसको दो वार उस प्रकार लौट देख, भूमि-पति ने का 
जानना चाहा ॥४८)। 

श्रा निमित्तं ठ॒निवतनस्य संत्यक्तमात्मानमनेन मेने । 

मार्गस्य शौचाधिकृताय चव चुक्रोश रष्टोऽपि च नोथदर्डः || ४६ 

राजा ने लौयने का निमित्त सुनकर उसके द्वारा श्रपने को त्यागा सम 


विग-उस्पत्ति | तृतीयः सर्गः ३९ 


र मागंशोधन मे नियुक्त श्रधिकारी पर केवल क्रोध किया तथा कुपित होने 
र्‌ भी उसको कठिन दण्ड नदीं दिया ।॥४६॥ 
भूयश्च तस्मै विदधे सुताय विशेषयुक्तं॑विषयप्रचारम्‌ । 
चलेन्द्रियत्वादपि नाम सक्तो नास्मान्विजह्यादिति नाथमानः ॥ ५० ॥ 
पुनः उस पुत्र के लिये विशेष लगन से विषय का प्रचार ( प्रदर्शन ) 
केया; इस विचार से कि इन्द्रँ स्वभावतः चंचल दती है, सम्भव है विष- 
रासक्त होकर मुभे न छोडे एेसी कामना करता रदा ॥५०॥ > 
यदा च शब्दादिभिरिन्द्रियारथैरन्तः पुरे वैव सुतोऽस्य सेमे । > 
ततो बहिञ्यौदिशति स्म यात्रां रसान्तरं स्यादिति मन्यमानः 4५८१ ॥ 
जव ्रन्तःपुर ( रनिवास ) म उसका पुत्र इन्द्रियों के विषय क से 
हीं रमा तव बाहर यात्रा करने का त्रदेश, यह विचार कर; दिया किरसा- 
वाद्‌ से संभवतः इसका मन बदल जाय ॥५१॥ 
स्नेहा भावं तनयस्य बुद्ध.वा स रागदोषानविचिन्त्य कांश्चित्‌ । 
योग्याः समाज्ञापयति स्म तच्र कलास्वभिज्ञा इति वारसुख्याः ॥ ५२ ॥ 
तथा स्नेह के कारणं किन्दीं भीराग क दोषोंकाविचारन करते हुए 
पुत्र का भाव देखकर उतने कला-कुशल योग्य प्रुल वेश्याश्रों को वरहो रहने 
की श्राज्ञा दीं ॥५८२॥ 
। ततो विशेयेण नरेन्द्रमार्गे स्वलंछते चैव परीक्षिते च । 
। व्यत्यस्य सूतं च रथं च राजा प्रस्थापयामास बहिः कुमारम्‌ ॥ ५३ । 
तव विशेष प्रकार से नरेन्द्र मागं ( राजापय ) को खुर सज जने एवं 
जांच कर लेने पर, सारयि एवं रथ को बदलकर, राजा ने कुमारको 


बाहर भेजा ॥५२॥ ल वेवि 
। ततस्तथा गच्छति राजपुत्रे तैरेव देवैविदितो गतायु । 


। तं चैव मामे ,मतमुद्यमानं सूतः कुमारश्च ददश नान्यः ॥ ४ ॥ 
५ पुनः उस प्रकार राजपुत्र के ( मागं म) चलने पर उन्दीं देवने एक 
परतक बनाया उस मृतक को मार्गमे ले जाते हुए कुमार ग्रोर सारयि ने 
देखा ( रिन्त ) दूसरों ने नदीं ॥५४॥ 

| अथात्रवीद्राजसुतः स सूतं नरेश्चुरिरहियते क एषः । 

( दीनैमैलुष्यैरलुगम्यमानो विभूषितश्चाप्यवरुदयते च | ५५ ॥ 
| 


॥ 


४० खुद्ध चरितम्‌ 


तन उस राजछुमार ने सारथि से पूषा किं चार पुरुषों से टोया जा 
यह कीनदहै? दुःखी लोग इसका अनुगमन कररदे हँ तथा विशेष प्र 
से सजये हए दै, फिर भी इसके लिये रो रदे ई ॥५५॥ 


ततः स॒ शद्धातमभियेव देवैः शृद्धाधिवासेरभिभृतचेताः। 
अवाच्यसप्यथेमिसं नियन्ता प्रव्याजहाराथवदीश्वराय ॥ ५६। 


तव शुद्ध ग्रन्तःकरण वाल शुद्धाधिवास देवँ से जिसका चित्त ग्रभि 
{ बदल दिया गया) है एेसे उस सारथि ने न कने योग्य यह बात भीरा 
कूपार से-कंह दौ ॥५६॥ 


बुद्धीन्द्रिय णगुणेवियुक्तः सुप्तो विसंज्ञस्तणकाष्टभूतः। 
संवध्यं संर च यलवद्धिः प्रियप्रियेस्त्यज्यत एष कोऽपि ॥ ५७। 
बुद्धि, इन्द्रिय प्राण श्रौर गुँ से वियुक्त चेतना रहित तरण तथा लक्ष 
के समान होकर. यदह कोई सदैवकेलिएसो (मर) गयाहै। श्भी 
प्रेमी स्वजनों ने इसे प्रयलपूरवक पाला पोसा ( श्रौर ) अरव छोड़ रदे है ॥\५ 
इति प्रणेतुः ख निशम्य वाक्यं संचु्ञुभे किंचिदुवाच चेनम्‌ । 
कि केवलोऽस्यैव जनस्य धमः सवप्रजानामयमीटशोऽन्तः ॥५६ 
बह राजकुमार रथवाहक का यह वचन सुनकर छुं व्यग्र हुश्रा श्र 
उसे बोला--करया यद केवल इसी का धर्म हैयासभी प्राशियों का 
प्रकार रन्त होता दै ॥५८॥ 
१. ततः प्रणेता वदति स्म तस्मे सर्वप्रजानामिदमन्तकमं | 
हीनस्य मध्यस्य महात्मनो वा सवस्य लोके नियतो. विनाशः ।८९। 
तव र्थवाहक ने उसे बताया किं सव प्राणियों का यदी श्रन्तिम कम॑ १ 
उत्तम, मध्यम नीचः कोड मी हो, सवका विनाश निश्चित है ॥५६॥ 
ततः स धीरोऽपि नलेनद्रसूचः श्रुत्वैव सत्यु विषसाद सयः। 
न संश्लिष्य च कूबरा प्रोवाच निहोदवता स्वरेण ॥६०१॥ 
श्रनन्तर धीर होने पर भी बह नरेन्द्र सून्‌ ( कुमार ) मृ्यु ( का विष 
सुनकर तत्काल दुःखी हरा शरोर कन्धे से कूवर के श्रग्र माग ( केहुनी ) 


सहारा लेकर ( हयाय पर गाल रखकर ) गम्भीर स्वर से बोला ॥६०॥ | 


सवेग-उत्पत्ति | तृतीयः सं ४१ 


ह्यं च निष्ठा नियता प्रजानां /प्रमायति त्यक्तमयश्च लोकः । 0 
मनांसि शद्ध कठिनानि नृणां स्वस्थास्तथा द्यध्वनि वतमानः ॥६१॥ 
प्रारियों की यह निष्ठा ( मघ्यु ) निश्चित है सन्तु भय छोड़कर लोग 
भूलकर रदे ह । यँ समता कि मनुष्यों कामनः कठिन (दृट्‌ )दहैजो 
कि इस प्रकार मूत्यु पथ पर चलते हृष भी स्वस्थ ( सुखी ) है ।(६१॥ 
तस्माद्रथः सूत निवल्येवां नो विहारमूमेनं हि देशकालः । 
जानन्विनाशं कथसार्विकाले सचेतनः स्यादिह हि प्रमत्तः ॥६२॥ 
ग्रतः देचूत! हमारे र्थ को लौयश्रो । विदार भूमि ( च्रानन्द से 
चूभने ) का श्रवसर नहीं दै । विनाश ( सव्यु ) को जानता श्रा मी सचेतन 
( बुद्धिमान ) विपत्तिकाल मेँ विभौर कमे र सकता है ॥६२॥ 
इति वरुबाणेऽपि नराधिपात्सजे निवतेयामास स सैव तं रथम्‌ । 
` विशेषयुक्तं तु नरेनद्रशासनात्‌-स पद्यपण्डं वनसेव नियंयो ॥६३॥ 
इस प्रकार राजछुमार के कते रहने पर भी उस सूत ने स्थ नहीं 
लोटाया, ्रपितु राजा की ग्राज्ञा से विशेष खुन्द्रता से युक्त पद्मषण्ड नामक 


यन को ले गया ॥६३॥ „4 ध 
ततः शिं कुषुसितवालपादपं परिभ्रमस्प्रसुदितसत्तकोकिलम्‌ । 


विमानवस्व कमलचारदीर्धिकं ददशं तद्वनमिव नन्दनं वनम्‌ ।६४॥ 

तव.उसने फलते हुए छोटे-छोटे छ एवं धूते हुए प्रसन्न मतवाल्ते 
कोकिल तथा कमल से सुशोभित सुन्दर वापी वाला मन्य विमान के सदशं 
उस वन को देखा जो कि नन्दन वन के समान था ॥६४॥ 

वराङ्गनागणकलिलं शरपास्मजस्तत) बलाद्रनमतिनीयते स्म तत्‌ । 

वराप्सरोवरतमलकाधिपालयं नवन्रतो मुनिरिव विघ्रकातरः ॥६५॥ 

इति श्री श्रश्वघोषछरते पूरवुदधचरितमदहाकाव्ये 
संवेगोतत्िर्नाम तृतीयः सगः । 

पुनः उत्तम लियो से परिपू उस बाग मँ राजकुमार इठात्‌ दूर दृर ले 
जाया गथा मानो श्रे ग्रप्ठराश्रों से व्यास कुवेर नगर की श्रोर विघ्न सेडरने 
वाला कोई नवीन वती सुनि वलात्‌ त्ते जाया जाता हो ।६५॥ 

यह पूर्ुदधचरित महाकाव्य भँ संवेग-उत्तिः नामक 
तृतीय सम समाप्त हृच्ना । 


---१ ० {~~ 





[9 ¢ 
अथ चतुथः सरमः 
{= ॥॥ 
खीविधातनः 
स्री-निवारण 
1 
ततस्तस्मात्पुरोदानात्कोतूहलचलेन्तणाः । 
र्युज्जग्मुध पसं प्राप्तं वरमिव खियः ॥१॥। 
तव उत्कण्ठा से चच्चल-नेत्रवाली खयां नगर के उद्यान से निकलक्ष 
राजा के पुत्र के पास आईं मानो श्राय हुए वर का स्वागत करने श्राई हो ।॥ 
अभिगम्य च तास्तस्मै विस्मयोत्ुल्ललो चनः । 
चक्रिरे समुदाचारं पद्मकोशनिभैः करैः ॥२॥ 


प्रसन्नता से विकसित नेववाली उन चखियो ने निकट श्राकर कमल कोष 
सदश करो से स्वागत सत्कार किया ।॥२॥ 


तस्थुश्च परिवार्येनं मन्मथािप्रचेतसः। 
निलः प्रीतिविकचैः पिबन्त्य इव लोचने; ॥२॥ 
तथा काम से विचलित चित्तवाली ते खियां श्रनुराग से विकसित ए 


निश्चल नैनो से सोन्दर्यामृत का पान करती हई की तरह उसको घेर क{ 
बैठ गई" ॥३॥ 


तं हि ता मेनिरे नायः कामो विग्रहवानिति । 
शोभितं लक्तोदीप्तैः सदजैमूश्परोरिव ॥४॥ 
उन स्त्रियों ने स्वाभाविके भूषणो के समान प्रकाशवान्‌ लक्तणों से खशोभि६ 
उस राजकुमार को मूर्तिमान्‌ काम सममा ॥४॥ ६ 


सौम्यत्वाच्चैव धैयौच काथिदेनं प्रजक्जिरे । | 
अवतीणं महीं साकताद्‌ गृहाश्रम इति ॥५॥ | 


त्री-निवारण | चतुथः सर्गः ४३ 


ङु खि ने सौम्य एवं चैयं गुणयुक्त दने के कारण उसको ध्वी पर 
्राया हन्ना किरण रहितः साक्तात्‌ चन्द्रमा समभा ॥५॥ 
तस्य ता वपुषाक्षिप्ता निग्रहीतं जजम्भिरे | 
अन्योन्यं दृष्टिभिहत्वा शनेश्च विनिशच्चसुः ॥६॥ 
उसके शरीर सौन्दर्यं से मुग्ध होकर उन च्ियोँं ने रोककर ( मुंह टक 
कर ) जंभाई ली तथा परस्पर कटाक मारती हुई मन्द-मन्द्‌ ऊध्वं श्वास लीं । 
एवं ता दृष्टिमाच्रेण नार्यां ददशरेव तम्‌ । 
न उ्याजह्‌ ने जहसुः प्रमावेणास्य यंत्रिताः ॥७॥ 
इस तरह वे नारियाँ केवल दृष्टि मात्र से देलतो ही रदं । उसके प्रभाव 
ते निरुद्ध होकर उसे न कु बोल सकीं ग्रौर न दतो ॥७॥ 
तास्तथा त॒_ निरारम्भा दष्टा प्रणयतिक्लवाः। 
पुरोहितसुतो धीमाठदायी वाक्यमव्रवीत्‌ ८ 
वे चर्यो कु (वात ) श्रारम्भ नदीं कर रदी शीं किन्तु प्रम से विहल 
थी, एेसा देखकर बुद्धिमान्‌ पुरोदित-पुत्र उदायी ने यदे वचन कद्‌। ॥८॥ 
सवः सर्वकलाज्ञाः स्थ भावप्रहणएपर्डिताः । 
रूपचातुयंसंपन्नाः स्वगुणोमु ख्यतां गताः ॥€॥ 
श्राप लोग सब कला को नाननेवाली हो, भाव ग्रहण मे परिडिताहो, 
रूप एवं चातुर्य से सम्पन्न हो तथा श्रपने गुणों से प्रधानता को प्राप्त 
हृदं हो ॥६॥ 
शोभयेत गुरौरेभिरपि तालुत्तरान्‌ कुरून्‌ । 
ङवेरस्यापि चाक्रीडं प्रागेव वसुधामिमाम्‌ ॥१०॥ 
श्राप सज इन गुणो से उचर कुख्य्रो को भी सुशोभित कर सकती है 
तथा कुवेर के क्रौड़ास्थल को मी । इस प्रध्वी को तो पहले से दी शोभित कर 
तुकी हो ॥१०॥ ^ 
शक्ताश्चालयितुं यूयं बीतरागाचषीनपि । 
अप्सरोभिश्च कलितान्‌ अदीत विबुधानपि ॥११॥ 








छ चुद्ध चरितम्‌ 


द्रापलोग वीतराग क्षियो को भी विचलित कर सकती हो एवं श्र 
रा््रोंसे तप्त देवोकोमी वश मे कर सकती हो ॥१९१॥ 
भावक्ञानेन दावेन रूपचातुयंसम्पदा । 
सीणामेव च शक्ताः स्थ संरागे किं पुनल णाम्‌ ॥१२॥ 
श्रौर खयो के दी भाव ( च्नमिप्राय ) से हाव ( श्रमिनय) से रूप 
कलाकेवैमव से सारा विश्व रागमे च्रासक्त है; मनुष्यों की तोर 
क्या है ॥१२॥ 
तासामेवंविधानां वो वियुक्तानां स्वगोचरे । 
इयसेवंविधा चेष्ठा न तुष्टोऽस्म्याजेवेन बः ॥१३॥ 
श्रापलोग उपरोक्त गुणवाली द । वे श्रपने काय से उदासीन है । उना 
यह चेष्टा ( व्यवहार ) उचित नहीं । मेँ श्रापके श्रार्जव ( सरलता ) से सनु 
नदी हं ॥१३॥ 
इदं नवबवधूनां बो हीनिङुश्चितचज्खषाम्‌ । 
सदृशं चेष्टितं हि स्यादपि वा गोपयोषिताम्‌ ॥१४॥ 
श्रापका यह “व्यापारः लज्जा से ठकनेवाली नव-वघुश्रोंके श्रथ 
-गोपउधुश्रों के समानदे (जोकि) उन्दींको शोभा देता है।॥१४॥ 
यदपि स्यादयं धीरः श्रीप्रभावान्महानिति । 
खीणासपि महत्तेज इतः कार्योऽत्र निश्चयः १५ 
यद्यपि यह धीर एवं लद्मी के प्रभाव से भी बड़ादहो तथापि लियो 
तेज भी महान्‌ हे श्रतः इस विषय मे यहाँ निश्चय करना चाहिये ॥१५॥ 
पुरा हि काशियुन्दयौ' वेशवध्वा महाचरषिः। 
ताडितोऽभूत्पदा व्यासो दुर्धर्षो देवतैरपि ॥१६॥ 
धराचीन काल मे देवो के लिये भी दुलभ महान्‌ ऋषि ग्यास को का 
सुन्दरी वेश्या-वधू ने चरण से प्रहार किया था ॥१६॥ 
मन्थालगोतमो भिद्धजंद्या वारमुख्या । 
पिश्रीषु्च॒ तदाथ व्यसून्निरहरप्पुरा ॥ १७ ॥ 


्त्री-निचारण | चतुथैः सगः ४६ 
पूवं काल म मन्धाल गौतम ( नामक ) गोतम गोत्रीय भिक्त जङ्घा 
नामक वेश्या के प्रिय होने की इच्छासे तथा उसके लिए धन लाने की इच्छा 
से सुरदा टोया करता था ( क्योकि वह ) उसते प्रेम करता था ॥९७॥ 
गोतमं दीर्घतपसं महर्षिं दीघेजीविनम्‌ 1 
योषित्सन्तोषयामास बर्णंस्थानावरा सती ॥ १८ ॥ 
दीर्घजीवी महातपस्वी महिं गोतम को नीच वर्णं एवं स्थिति शने पर 
भीएक खरी ने सन्तुष्ट ( सुग्ध ) किया ॥१८॥ 
ऋष्यश्रङ्ग' स॒निसुतं तथेव स्त्रीष्वपण्डितम्‌ । 
उपाचर्विविधैः शान्ता जग्राह च जहार च । १६ ॥ 
उसी प्रकार शान्ता ने, लियो के सम्बन्ध मं च्रनभिज्च ऋषि कमार ऋष्य 
श्रद्ध का विवि उपार्यो से हस्ण किया एवं वर रूप में वरण किया ॥१६॥ 
विश्वामिरो सदपि विगाढोऽपि महत्तपः । 
दृशवषौर्यहर्मेने घृताच्याप्सरसा हतः ॥ २० ॥ 
मदविं विश्वामित्र ने जो कि महान्‌ तप म विलीन ये, धृताची श्रप्रासेः 
 श्रपदत होकर दश व॑ं को एक दिनि समभा ।॥२०।। 


एवमादीनूषीस्तांस्ताननयन्विक्रियां शियः । 
ललितं पूर्ववयसं फं पुनन पतेः सुतम्‌ ॥ २१॥ 
इस प्रकार ( जव ) चयो ने उन उन ऋषियों को विकार प्राप्त करवाया, 
। तो यह सुन्दर एवं युवा राजपुत्र क्या चीज रै ॥२१॥ 
तदेवं सति विश्रब्धं प्रयतध्वं तथा यथा । 
इयं नृपस्य वंशश्रीरितो न स्यात्पराङ्ुखी ॥ २२ ॥ 
 जवक्ति सी बात है तो निशित सूप से एेषा प्रयत्न करो जिससे यह राजाः 
के वंश की शोभा याँ से विरक्त होकर न जावे ॥२२॥ 
| या हि काश्िदुवतयो हरन्ति सदृशं जनम्‌ । 
नि्ृष्टो्कष्टयोभीवं या गृहन्ति तु ताः स्त्रियः ॥ २३॥ 
श्रपने समान लोगो के मन तोजो को$ भी चि्या हर सकती द किन्तु 


| 


| 
। 
। 
| 
| 
। 





४६ बुद्धचरितम्‌ 


निष्ट उच्कृष्ट समी प्रकार के लोगोके मन को हर सँ वे हीष्टि 
( विशिष्ट ) द ॥२३॥ 
इत्युदायिवचः श्रुत्वा ता विद्धा इवं योषितः। 
समारुरुहुरात्मानं कमारम्रहणं प्रति ॥ २४ ॥ | 
उदायी की एसी बात सुनकर वे श्यां तो मानो वाणो से विद्ध हो गई 
कुमार को वश में करने के लिए स्वयं पर च्रारूद्‌ ( तैयार ) हुई ॥२४॥ 
ता भ्रमिः प्र ्षितेदवे्दसितेलंडिते्गतेः। 
चक्रुराकतपिकाश्चे्टा भीतभीता इवाङ्गनाः ॥ २५॥ 
कुं उरती हृ सी. उन लियो ने मोहो के तिरी चितवन से ग्रभिनं 
विलास, हास्य एवं ललित गति से त्राकरपण करने की चेः कीं ।२५॥ 
राज्ञस्तु विनियोगेन मारस्य च मादंवात्‌ | 
जहुः सिभ्रमविश्रम्भं मदेन मदनेन च ॥ २६॥ 
उन्होने राजा की श्राज्ञा से तथा कुमार के संकोची भावके कारण्‌,१ 
शरोर काम के श्रधीन होकर सदसा ग्रपनी लञ्जा छोड़ दी ,२६॥ 
अथ नारीजनटृत्तः कमारो व्यचरद्वनम्‌ । 
वासितायूथसहितः करीव हिमवदनम्‌ | २७॥ 
प्रनन्तर नारीजनों से धिरा हुश्रा वह कुमार उन्यानमे विहार करने ल! 
जैसे हिमालय के बन मं हथिनियों के शुण्ड के साथ हाथी ॥२७॥ 
स तस्मिन्‌ कानने रम्ये जज्वाल खीपुरःसरः। 
आ्आक्रोड इव विधाजे विवस्वानप्सरोरृतः॥ २८ ॥ 
उस मनोक्र बाग मं स्तयो के साथ चलते हुए वहइ कुमार ेखा सुशो 
हुश्रा, मानो विभ्राज ( देवालय ) के करौडास्थल में श्रप्ठराश्रोंकेसाथ वि 
श्वान्‌ ( सूं ) दो ॥२८॥ । 
मदेनावजिता नाम तं कश्चित्तत्र योषितः । 
कठिनैः पर्प्शः पीनैः संहतैवल्गुभिः स्तनैः । २९ ॥ 
वर्ह पर मद से मन्न कु लियो ने कठोर, 


& स्थूल, सान्द्र उन्नत स्तनी, 
उसका स्पशं किया ॥ २६ ॥ 


सत्री-निवारण | चतुर्थः सगः ४७ 


खस्तांसकोमलालस्वमभृदुबाहुलताबला | 
। अनृतं स्खलितं काचित्छृत्वैनं सस्वजे बलात्‌ ॥ ३० ॥ 
शिथिल कन्पे से कोमल लम्व्रायमान मुल भुज- लता बाली एक वालं 
मिथ्या पतन के वदाने उससे लिपट गई ॥ ३० ॥ 
काचित्ताम्राधरोष्ठेन अुखेनासवगन्धिना । 
विनिशश्वास कर्णऽस्य रहस्यं श्रूयतामिति ॥ ३१॥ 
लाल, निचला श्रो बाली किसी ने मदिरा की गंध से युक्त सुख से उसके 
कान के पास (गाल सें) चुम्बन किया-'इस वहाने कौ एक बाति गुप्त 
सुनिये' ॥ ३१९ ॥ 
काचिदाज्ञापयन्तीव प्रोवाचाद्रीलुल्ेषना । 
इह भक्ति कुरुष्वेति हस्तसंश्लेषलिप्स यरा ॥३२॥ 
उसके हाय के स्पशं की इच्छा से श्राद्र श्रनुलेप ( गीला चन्दन ) लिए 
किसी ने वहाना पूर्वक राज्ञा देते हुए यद कायो मक्ति (सेवा) करो ॥३२॥ 
युस हर्मदन्याजखस्तनीलांशकापरा । 
शप्रालद्यरशना रेजे स्फ़रद्विद्य्‌.दिव क्षपा ॥३३॥ 


एक दूसरी खी, जो मद मे श्रन्धी होने के बहाने द्रपनी सादौ को बार 


। बार भिरा.देती है एवं जिसकी करधनी दिख नाती है, इस प्रकार सुशोभित 


हुई मानो रात्रि मे बिजली चमकती हो ॥३३॥ 
कारशिचित्कनककाच्वीभिमु खराभिरितस्ततः । 
वभ्रमुदशंयन्त्योऽस्य श्रोणीस्तन्वंशुकावरताः ॥३४॥ 


रुन शुन बजने वाली सोने की करधनि्ो से वेषे, भैनी सादी से ठक 


| च्रपने नितम्बो को दर्शाती हुई ल यहो वरहा घूमने लगीं ॥२४॥ 


॥ 


(न 


चूतशाखां कुसुमितां प्रगृह्यान्या ललम्बरे । 
(५ ५५. र 
सुबणंकलशप्रख्यान्दशयन्त्यः पयोधरान्‌ ॥२५॥ 
कु खिर, स्वणं घट सटश बड़ स्तनो को दिखाती हुई, पुषित च्रा्न- 
शाखा को पकड़कर लयकने लगीं ॥२५॥ 








धट । बुद्ध चरितम्‌ 


काचित्पद्मवनादेत्य सपद्या पद्मलोचना । 
पद्यवक्चस्य पा्धुऽस्य पद्यश्रीरिव तस्थुषी ॥३६॥ । 
एके कोई कमल लोचना, कमल के वन से कमल लेकर श्रा एवं को 
सदश-मुख-राजकुमार के पास कमल शोभा कौ भांति खडी हो गई ॥३६॥ 
मधुरं गीतमन्व्थं काचित्साभिनयं जगौ । 
तं स्वस्थं चोदयन्तीव वच्ितो ऽसीत्यवेक्नितैः ॥२७॥ 
किंसी ने श्रभिनय सहित सार्थक मधुर गीत गाया तथा उस शान्त 
कटान्लो से विचलित करती हई एेषा देखा मानो-“वुम वंचित हय रद हो ॥२४ 
शुभेन वदनेनान्या भरकरासुकविकषिणा । 
प्रावृत्यानुचकारास्य चेष्टितं धीरलीलया ॥३८॥ 
किसी दूखरी ने, भकरुटी रूप धनुष पर, कटाक्त रूप वाण को तानते हू 
गम्भीर लीला से लौर-लौट कर मनोहर सुख से इसकी चेष्टा का श्लु 
किया ।.३८॥ 
पीनवल्गुस्तनी काचिद्धासाघूितङकण्डला । 
उच्चैरवजहासैनं समाप्नोतु भवानिति ॥३९॥ 
बड़े एवं सुन्द्र स्तनवाली, हंसी से जिसके कुण्डल हिल रदे ये ए 
कोई “तराप समा्त कर' ( रति करे }-एेखा कह, उषको जोरों से हसी ॥२६। 
श्मपयान्तं तथैवान्या बवन्धुमील्यदाममिः। 
कारिचिरसाक्तेपमधुरेजंगहुवचनाङकरोः ॥४०। 
उसी प्रकार दूसरी ने (दुडाकर) जाते हुए राजङ्कमार को माला की २ 
स र्बोधा। अन्य किघी ने आक्तेप ( व्यङ् ) सहित वचन रूप श्रङ्कशो। से रोष 
प्रतियोगाथिनी काचिद्‌ गृहीत्वा चूतवल्लरीम्‌ । 
इदं पुष्पं तु कस्येति पश्रच्छ॒मदविक्लवा ॥ ४१ ॥ 
स्पा केवाली ने श्राम की मंजरी लेकर पूछा फ़ यह पूल फिसका । 
` काचिलुरुषवल्करत्वा गतिं संस्थानमेव च । 
उवाचैनं जितः ीमिजेय भो रथितीमिमाम्‌ ॥ ४२ ॥ 


॥ 
्री-निवार्‌ण ] ठथंः सर्गः ४९ 
कोई, मनुष्य के समान ही गति एवं स्थिति बनाकर उससे बोली- 
हो ! आप लियो से जीते गये, ग्रव इस प्रभ्वी को जीतो' ॥४२॥ 
चरथ लालेत्तणा काचिज्िघ्न्ती नीलयुत्पलम्‌ । 
किञ्िन्मदकलेवीक्यैन पाठ्मजमभाषत ॥ ४३ ॥ 


इस प्रकार एफ चपलनयना ने नील कमल को सूघती हई मद से मधुर 
बचन द्वारा राजकुमार से कुं कहा ॥४२॥ 
पश्य॒ सर्तनितं चूतं कुसमैम॑धुगन्धिभिः। 
देमपञ्जररुद्धो वा कोकिलो यत्र कूजति ॥ ४४ ॥ 
हे पतिदेव | इस श्रोर गंधयुक्त पुष्पो ५से व्यात इस च्राम को देखो, 
नदा कोकिल इस प्रकार वूज रही है मानो सोने के पिज्डेमें वन्द्‌ हो |[४४॥ 
अशोको दृश्यतामेषप काभिशोकविवर्धनः। 
रुवन्ति भ्रमरा यत्र दह्यमाना इवाग्निना ॥ ४५॥ 
वियुक्त कामिर्यो के शोक को वदने वाले इस श्रशोक को देखिये, जह 
पवरेरेसेगूजरदहे ह भानो श्रग्नि से जल रदे हों ॥५५॥ 
चूतयष्स्या समाश्लि्ठो रश्यतां तिलकद्रमः। 


शुक्लवासा इवे नरः ।खया पाताङ्गरागया ॥ ४६॥ 


 च्रामकोशालासे चिपक हुए तिलक वृक्तको देखो। मानो शुक्ल 


ख धारण कयि हुए पुरुष, पीले श्रंगराग वालीसखरौ से ्रालिङ्खन कर 
हा हो ॥४६॥ 
1 फुल्लं कुरुवकं पश्य निसु ्तालक्तकभरभम्‌ । 
| यो नखप्रभया स्त्रीणां निरभससित इवानतः ॥४७॥ 

निचोये हुए श्रालक्तक ( माहुर ) की प्रमावाला कुरुवक को देखो जो 
कै स्रियो के नख की प्रभासे मानो तिरस्कृत होकर नम्र श्रथवा लज्जित हो 
या हे ॥४७॥ 
। बालाशोकश्च निचितो दृश्यतामेष पल्लवैः । 
ह योऽस्माकं दस्तशोभाभिलंज्जमान इव स्थितः ॥४८॥ 
| र बु° च 
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५० बुद्धचरितम्‌ 


( कोमल ) पल्लओं से सघन इस नूतन ्रशोक को देखो जो हमारे ह 
की ( गदलियों की ) शोभा से लज्जित सा होकर स्थित है ॥४८॥ 
दीर्घिकां प्रावृतां पर्य तीरजैः सिन्दुबारकैः । 
पार्डुरांशुकसंवीतां शयानां प्रमदामिव ४९ 
तटवर्तीं सिन्दुवारकों से टकी हूं वापीकोतो देखो जो कि श्वेत 
्रोदुकर सो रदी प्रमदा की तरह दिखती है ।४६॥ 
दृश्यतां सखीषु माहात्म्यं चक्रवाको ह्यसौ जले । 
पृष्ठतः प्रष्यवद्धायामनुवत्यंनुगच्छति ॥५०॥ 
स्रियो की मदिमा देखो-वशवर्तीं यह चक्रवाक जल में श्रपनीमा 
के पील सेवकं की भांति चल रहा है ॥५०॥ 
मत्तस्य परपुष्टस्य रवतः श्रूयतां ध्वनिः । 
अपरः कोकिलोऽन्वक्ं प्रतिश्रु्येव कूजति ॥५१॥ 
मदमत्त कोकिल की कूजन-ध्वनि सुने, दूसरा कोकिल श्रठुकरण कं 
की तरह निरन्तर कूज रहा है ॥५१॥ 
पि नाम विहङ्गानां वसन्तेनाहृतो मदः । 
न तु चिन्तयतोऽचिन्त्यं जनस्य प्राज्ञमानिनः ॥५२॥ 
बसन्त ( ऋत्‌ ) परियो को, चाहे मद्मत्त कर कन्दु अचिन्त्य (श्रा 
चिन्तन करने बाले स्वाभिमानी मनुष्य को ;( मद्मत्त ) नदीं कर खक 
है ॥५२] 
इत्येवं ता युवतयो मन्मथोदामचेतसः। 
मारं विविधैस्तेस्तेरुपचक्रमिरे नयैः ॥५२॥ 


इस प्रकार काम से उदीप चित्त उन च्िरयो ने तत्तत्‌ विविध धकार 
उपायों से कुमार को श्राङृष्ट करने का उपक्रम किया ॥५३॥ 


एवमा्तिप्यमाणोऽपि स तु धेर्याबरतेन्द्रयः। 
मतन्यमिति सोदरेगो न जपं न विव्यथे ।५४।॥ 
इस यकार ्राङषट क्रि जाने पर मी धेर से वेधी ह इन्द्रियो जि 
॥ 


1 


1 


स्त्रीनिवारण | चतुर्थः सगंः ५१ 


रेता बह “मरना दोगा" यद सोचकर वैराग्य-सदहित न तो प्रसन्न दी हुग्रा ग्रोर 
न दुःखी दी ॥५४॥ 
तासां तत््वेऽनवस्थानं दृष्टा स पुरुषोत्तमः । 
समं विग्नेन धीरेण चिन्तयामास चेतसा ॥५५॥ 
वह पुरुष श्रेष्ठ, तच्च ( ज्ञान ) मेँ उनकी स्थिति न देख, एक दही साथ 
उद्विग्न एवं धीर चित्त से सोचने लगा ॥५५॥ 
किमेता नावगच्छन्ति चपलं योवनं खियः। 
यतो रूपेण संमत्तं जरा यन्नाशयिष्यति ॥५६॥ 
क्या ये खिर्यो यौवन को क्णिक नदीं समती ह? जोकि ्रपनेसूपसे 
उन्मत्त दै, जिसको बद्धावस्था नष्ट कर देगी ॥५६॥ 
नूनमेता न पश्यन्ति कस्यचिद्रोगसप्लवम्‌ । 
तथा हृष्टा भयं त्यक्ल्वा जगति व्याधिधर्मिणि ॥५७॥ 
सच मेये किंसीकोरोग से व्याकुल नदीं देखत श्रतएव व्याधिधर्मीं 
जगत मे भय त्याग करं प्रसन्न ह ।५७॥ 
अनभिज्ञाश्च सुव्यक्त स्त्योः सवोपहारिणः। 
ततः स्वस्था निरुद्विग्नाः क्रीडन्ति च हसन्ति च ॥५॥ 
सव कुछ हर लेने बाली मव्युसेये खष्ट श्रनभिज्ञरहै तभी तो स्वस्थ 
( सुखी ) एवं उददेग-रदित होकर खेलती श्रौर षती है ॥५८॥ 
जरां व्याधि च मृत्यु च को हि जानन्सचेतनः । 
स्वस्थस्तष्ठेन्नि षीदेद्रा शयेद्रा किं पुनहंसेत्‌ ।॥५९॥ 
कौन सचेतन ( बुद्धिमान्‌ ), जरा, व्याधि एवं म्य को जानता हृश्रा 
स्वस्थ (शांत), खड़ा, वैठा, सोया रह सकता है, फिर ख केसे सकता है ॥५९॥ 
यस्तु दृष्टा परं जीण व्याधितं सूतमेव च । 
स्वस्थो भवति नोद्धिग्नो यथाचेतास्तथेव सः ।६०॥ 
जो, किसी बद्ध, रोगी, या म्रतकं को देखकर स्वस्य ( शान्त ) रहता है, 
एवं उद्विग्न नदीं होता, बह श्रचेतन ( जड़ ) टश दै ॥६०॥ 














५२ ङदचरितम्‌ 


वियुज्यमाने हि तयौ पुष्पैरपि फलैरपि । 
पतति च्िद्यमाने वा तरुरन्यो न शोचते ॥६१॥ 
निश्चय ही, एक ब्त, पुष्पया फल से वियुक्त होता हे, श्रथवा मग 
जाने पर गिरता है तव दूसरा इक्त शोक नदीं करता ॥ :१॥ 
इति ध्यानपरं दृष्टा विपयेभ्यो गतस्रहम्‌ । 
उदायी नीतिशाखज्ञस्तयुवाच सुदटत्तया ॥६२॥ 
इस तरदं उसको ध्यान-मग्न एवं विष्यो से निस्परह देख, नीति शाघ्१ 
ज्ञाता उदायी उससे मि्तापूरव॑क बोला ॥६२॥ | 
अहं नृपतिना दत्तः सखा तुभ्यं क्षमः किल । 
यस्मातत्वयि विवक्ञा मे तया प्रणयवत्तया ॥६३॥ 
राजा द्वारा नियुक्त मँ, ठम्दारे लिये निश्वय दी समर्थमिवरहूरू। त्रा 
मित्रता के नाते सुभे तमसे कुठ कटना रै ॥६३॥ 
श्हितात्‌ प्रतिषेधश्च हिते चानुप्रतेनम्‌ । 
व्यसने चापरित्यागख्िविधं मित्रलक्षणम्‌ ॥६४॥ 
त्रित मं निषेध करना, दित मेँ नियुक्त करना, विपत्ति मे मी न छो 
येही मित्र के तीन लक्तण द ॥६४॥ , 
सोऽहं मैत्रं प्रतिज्ञाय पुरुषाथोत्पराङ्मुखः। 
यदि त्वां ससुपेक्ेय न भवेन्मित्रता मयि ॥६५॥ ' 
सो मै, मित्रता की प्रतिज्ञा कर, पुरुपाथं ८ स्वकर्चव्य ) से विल हक 
यदि वारी उपेच्ता करू तो सुभमे मित्रता नदीं होगी ॥६५॥ । 
तदुत्रवीमि खदु भूत्वा तरुणस्य वपुष्मतः। 
इदं न प्रतिरूपं ते स््रीष्वदाक्तिख्यमीदशम्‌ ॥६६॥ 
ग्रतः मित्र दोकेर भ बोलता हि लिो के प्रति, इस पकार की 4 
उदासीनता ठम जैसे युवा खन्दर ॐ श्रनुरूप नहीं है ॥६६॥ | 
चतेनापि नारीणां युक्तं समुवर्तनम्‌ । | 
-तदुव्रीडापरिहाराथमात्मरत्य्थमेब च ॥६५॥ 


| 
| 


स्त्री-निवारण | चतुः सर्य ५३ 


=. 


चखियों के लज्जा परिहार ( सम्बोधन › के लिये तथा श्रपने मनोरंजन 
कै लिये दिखावापन से मी उनके ग्रनुरूल व्यवहार करना योग्य है ॥६७॥ 
संनतिश्चानुवृत्तिश्च स्रीणां हृदयवन्धनम्‌ । 
स्नेहस्य हि गुणा योनिमनकामाश्च योषितः ॥६&८॥ 
नम्रता एवं श्रनुकरूल श्राचरण ही लियो का हृद्य ( प्रेम ) बन्धन है । 
गुण (सद्धाव) दी प्रेम का उद्गम स्थान है । खि सम्मान चाहती ह ॥६८॥ 
तदर्हसि विशालाक्त हृदयेऽपि पराङ्मुखे । 
शूपस्यास्यानुहूपेण दक्ञिर्येनालुवर्तितुम्‌ ॥&€॥ 
त्रतः हे विपुलनयन ! हृद्य विरल उदासीन होने पर भो, इस सौन्दयं 
के श्रनुरूप मी चातुर्य से उनके श्रनुरूप व्यव्हार करना चादिये ॥६६॥ 
दाक्तिस्यमोपधं खीणां दाक्षिण्यं भूषणं परम्‌ । 
दा्िस्यरहितं रूपं निष्पुष्पमिव काननम्‌ ॥७०॥ 
“सद्दयताः खयो क लिये श्रौषधि दै, सदृद्यता उत्तम भूषण है । 
सद्टद्यता-रदित रूप (सौन्दर्य) पुष्प शून्य वाटिका सदृश र ॥७०॥ 
किं वा दाक्िण्यसात्रेण भावेनास्तु परिप्रहः । 
विषयान्दुलं्ो्नव्ध्वा न दयवज्ञातुमहंसि ॥७१॥ 
केवल चतुराई से दी क्यो १ माव ( ्रन्तमंन ) से ग्रहण ( सेवन ) करना 
वचािये। दुलभ विप्रय को पाकर, तुम्हे उनकी ऋवदेलना नदीं करना 
चादिये ॥५१॥ 3 
कासं परमिति ज्ञाता देवोऽपि हि पुरन्दरः । 
गोतसस्य सुनः पत्नीमहल्यां चकसे पुरा ॥५२॥ 
काम को उत्तम जानकर इन्दर देवने भी गौतम मुनि की पत्नी श्रहिल्या 
को कभी चाहा था ॥७२॥ 
अगस्त्यः प्राथंयामास सोमभा्यां च रोहिणीम्‌ । 
तस्मात्तव्सदृशीं लेभे लोपामुद्रामिति श्रुतिः ॥७३॥ 
्रगस्त्य ने चन्द्रमा की मार्या सोदिणी की प्रार्थना कीथी त्रत उसी के 
खमान लोपामुद्रा पतनी प्रास्त की-एेसी श्रुति है ॥७३॥ 


~~ -- 





५४ उुद्ध चरितम्‌ 


उतथ्यस्य च भायोयां समतायां महातपाः । 
मारुत्यां जनयामास भरद्वाजं ब्रहस्पति; ॥७४६॥ 
उतथ्य की मार्या, मरुत की पुत्रौ मनता मे, महातपस्वी बृ््यति। 
भरद्वाज को उत्पन्न किया ॥७४। | 
बरस्पतेमहिष्यां च जुंहत्यां जुहतां वरः । 
बुधं विबुधकमौणं जनयामास चन्द्रमाः ॥५१५॥ 
जहती नामक, वृहस्पति की महिषी में, हवन करने वालों मे श्रे चन्र 
ने देवता के समान कर्म॑बाले बुध को उत्पन्न किया ॥५५॥ 
कालीं चेव पुरा कम्यां जलप्रभवसंमवाम्‌ । 
जगाम यमुनातीरे जातरागः पराशरः ।।७ ॥ 
पूवं काल म कामराग होने पर, पराशर ने युना तट पर महली! 
प्रभव ( उत्पन्न ) काली नामक कन्या से संभोग किया ॥७६॥ 
मातद्गयामज्ञमालायां गर्हितायां रिरंसया । 
कपिञ्जलादं तनयं वसिष्ठोऽजनयन्मुनिः ॥७७॥ 
वसिष्ठ सुनि ने रमण की इच्छा से गर्दित ( निन्दित ) मतङ्ग (चारडाः 
की कन्या में कपिंजलाद नामक पुत्र उत्पन्न किया ॥७७॥ | 
ययातिश्चैव राजपिवंयस्यपि विनिर्गते । 
८ ९ (१ 
विन्धाच्याप्सरसा साधं रेमे चैत्ररथे बने ॥७८॥ 


तथा श्रवस्या निकल जाने प्र॒ भी. राजिं ययाति ने चैचवन। 
विश्वाची त्रप्सरा के साथ रमण किया ॥७८॥ 


खीसंसगं विनाशान्तं पाण्ड्ज्ञोतवापि कौरवः । 
माद्रीरूपराणा्निप्तः सिषेवे कामजं सुखम्‌ ।५९॥ 


कुस्वंशी पाण्डु ने खी-समागम को प्राणान्तक्रारी जानकर भी माद्री ॥ 
गुण. से मोहित होकर कामजन्य सुख का सेवन किया ॥७६॥ 


करालजनकश्चैव हृत्वा ब्रह्मएकन्यकाम्‌ । 


अवाप धशमप्येवं नतु सेजेन मन्मथम्‌ ॥८०॥ ` 
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करालजनक भी इसी तरह व्राह्मण कन्या का श्रपहर्ण करके भ्रष्ट ुश्रा 
तिस पर भी काम मेँ श्रासक्त नहीं हुश्रा १ श्रपिहु्रा दी ॥८०॥] 


एवसादा महात्मानो विषयान्‌ गर्हितानपि । 
रतिहेतोु भुजिरे प्रागेव गुणसंहितान्‌ ।८१॥ 
इस प्रकार श्राय ऋपिर्यो ने सुख के लिये निन्दति विषयों का उपभोग 
किया गुणयुक्त विषर्यो का प्रथम ही ॥८१॥ 
सवं पुनन्यौयतः प्राप्नान्‌ बलवान्‌ रूपवान्युवा । 
विषयानवजानासि यत्र सक्तमिदं जगत्‌ ॥८२॥ 
तुम तो बलवान्‌ रूपवान्‌ युवक दयो, फिर न्यायतः प्रात विषर्थो का तिरस्कार 
करते यो जिसमें यहं विश्व त्रनुरक्त दै ॥८२॥ 
इति श्रत्वा वचस्तस्य छच्णमागमसर्हितम्‌ । 
सेघस्तनितनिर्घोषः कुमारः प्रत्यभाषत ॥८३॥ 
उस उदायो का मधुर एवं शाख-संगरदीत वचन सुनकर मेध-गजंन-ष्वनि 
सदश कुमार ने उत्तर दिया ॥८३॥ 
उपपन्नमिदं वाक्यं सोहादंव्यञ्ञकं त्वयि । 
्मच्र च त्वानुनेष्यामि यत्र मा दुष्ट मन्यसे ॥८४॥। 
यह भैत्रीसूचक वचन तममे योग्य ह (ेसा कौन कह सकता है ) 
किन्तु इस विषय मेम तमसे कुलं श्रतुनय करूंगा जिषमं मेया दोष 
मानते हो ॥८४॥ 
नावजानामि बिषयाञ्‌ जाने लोकं तदात्मकम्‌ । 
अनित्यं तु जगन्मत्वा नात्र मे रमते मनः ॥८५॥ 
मे विषयों की उपेक्ता नदीं करता दहर । संसार को तन्मय ( विषयस्वरूप ) 
जानता द, किन्तु जगत्‌ को च्रनित्य मानकर मेरा मन इमं नदींरम 
रदा हे ॥८\५॥ 
जरा व्याधिश्च सव्यश्च यदि न स्यादिदं चयम्‌ । 
समापि टि मनोज्ेषु विषयेषु रतिवेत्‌ ॥८६॥ 
यदि जरा, व्याधि एवं मृ्यु, ये तीनों न होते तो इन मनोहर विषर्यो मेँ 
मेरा भी प्रेम होता ॥८६॥ 


तो मेँ कपट नदीं समता हू ्रौरन चतराई से ऊुछ समभता 





॥ 
५६ बुद्धचरितम्‌ 
निव्यं यद्यपि हि खीणासेतदेव वपुभेवेत्‌ । 
द्‌।पस्स्वपि कामेषु कामं रज्येत मे पुनः ॥८७॥ 
चियों का यह शरीर भी यदि नित्य ( शाश्वत) दोतातो दोपयुक्त ! 


पर भी विषयों मे मेया मन श्रवश्य स्मता ॥८७ ॥ 


यद्‌। तु जरया पीतं रूपमासां भविष्यति । 
अआत्मनोऽप्यनभिग्रेतं मोहात्तत्र रतिर्भवेत्‌ ॥८८॥ 
जव किं इनका रूप बृद्धत्व के द्वारा पी लिया जावेगा, तव श्मपनेहि 
भी वह ध्रणास्पद्‌ प्रतीत हेग, ग्रतः मोद के कारण उसमे प्रेम होता है ॥८ 
सृतयुव्याधिजराधम सल्युव्याधिज्रात्ममिः। 
रममाणो द्यसंविग्नः समानो सखगपक्तिभिः । ८61 
एत्य व्याधि एवं जरा स्वरूप मनुष्य, सत्यु, व्याधि तथा जरालूप छि 
से रमता हूुश्रा यदि ग्रनुरक्त ही रहता है तो वह मृग-प्नर्यो के समान १ । 
यद्प्यात्थ महात्मानस्तेऽपि कामात्मका इति । 
संबेगोऽत्रेव कतज्यो यदा तेषामपि चयः ॥ ९० 
जो ठमने कहा कि वे महात्मा भी कामासक्त ये, इसमे तो संवेग (म्‌ 
ही करना चाहिये क्योकि उनका भी पतन दी हुश्रा है ।॥६०॥ 
माहास्म्यं नि तन्मन्ये यत्र सामान्यतः तयः । 
विषयेषु प्रसक्ति युक्तिवौ नात्मवत्तया ॥९१॥ 
मे उसे महस्पृणं नहीं मानता निस सर्व॑या चय होता है । श्रा 
को विपरयो मे आसक्ति नदीं होती ्रौरनवे उस सम्बन्ध मे उपाय। 
करते है ।६१। 
यदप्यात्थान्रतेनापि सखीजने वर्त्यतामिति । 
अनतं नावगच्छामि दा्ञिण्येनापि किञ्चन ॥९२॥ 
रौर वमने जो कदा कि चियों मे मिथ्यापन से भी वर्ताव करना चाह 


। 

हू ॥६२॥ | 

९ ५ ॥ 

न चालुवपनं तन्मे रुचितं यत्र नाजेवम्‌ । 

सवंभावेन संपर्को यदि नास्ति 9 | 
1 यदि नास्ति [धगस्तु तत्‌ ॥९३॥ । 
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मुभे उस सदृश श्राचरण नदीं ख्चता जिसमे निश्चलता न हो| यदि 
सर्वाव ( बाह्यान्तर ) से सम्बन्ध नदीं हे तो उसे धिक्कार हे ॥६३॥ 
अधरृतेः श्रदधानस्य सक्तस्यादोपद शिनः । 
फ हि वज्चयितव्यं स्याञ्जञातरागस्य चेतसः ॥<४॥ 
त्र घीर, विश्वस्त, ग्रासक्त, जिन्हे दोप नदीं दीखता श्रौर ग्रनुरक्त चित्त 
को क्या धोखा देना चाहिये ? ॥६४॥ 
वञ्चयन्ति च यद्येवं जातरागाः परस्परम्‌ । 
ननु नैब त्तमं द्रष्टु" नराः खरीणां णां खियः ॥€५॥ 
दि श्रनुरक्त.मनष्य एक दृक्तरे को इस तरह धोखा देते ह तोवे पुरुष 
त्रियो के तथा वे छिर्या पुख्पों क देखने योग्य नदीं ई ॥९५॥ 


तदेवं सति दुःखातं जरामरणभागिनम्‌ । 
न सां कासेष्वना्य॑पु प्रतारयितुमहंसि ॥९६॥ 


श्रतःजो (यँ) दुष से पीडित एवं जन्म-ग्युका भागी हू-ेसा 
सुकते ग्रशुभ विषयों में फसाकर ( त॒म ) न ठगो ॥६६॥ 
टोऽतिधीरं बलवच्च ते सनश्चलेषु कामेषु च सारदशिनः। 
अयेऽतित)त्रं विषयेषु सज्ते निरीक्ञ भाणो सरण।ध्वनि प्रज।; ॥९ ०॥ 
ग्रहो ! तुम्हारा मन श्रव्यन्त धीर एव बलवान है जो कि त॒म रणिक 
विषयों मेँ सार देते हो । श्रत्यन्त तीए तथा भयंकर, सृघ्यु माग मं स्थित 
प्रजाश्रों फो देखते हए मी ठम विषो चं श्रासक्त होते हो ॥९७॥ 
अहं पुनर्भीरूरतीवविक्लवो जराविपदठ्थाधिभयं विचिन्तयन्‌ । 
लेमे न शान्ति न धृतिं कुतो रतिं निशामयन्दीप्रसिवाग्निना जगत्‌ ॥९८॥ 
नैतो जन्म, मृत्यु श्रौर व्वाधिसे होनेवाले भव कौ देखकर श्रव्यन्त 


भयातुर एवं विकल हू । श्रभ्नि से जलते हुए के समान जगत्‌ को देखते हुए 
सुभे न शान्ति दै, न धीरज दै ॥६८॥ 
असंशयं सूल्युरिति प्रजानतो नरस्य रागो हदि यस्य जायते । 
अयोमयीं तस्य परैमि चेतनां मक्षाभये रज्यति यो न रोदिति ॥९€९॥ 
मृत्यु निश्चित है यह वात जानते हएमी जिन मनुष्यांके्दयम 
भोगेच्छा होती है उनकी बुद्धि ( मे ) लोहे की समता जो कि महाभय 


<€) 


(ख्यु) को देखते हुए भी विषथ से राग करता है (किन्तु) रोता नदीं दै ॥६६॥ 





४ उद्धचरितस्‌ 


अथो कुमारश्च विनिन्धयास्मिकां चकार कामाश्रयघातिनीं कथाम्‌।| 
जनस्य चज्ञुगंमनीयमरुडलो महीधरं चास्तमियाय भास्करः ॥ १० २| | 
इस प्रकार कमारने काम केग्रा्रप ( मूल) को नष्ट करनेष 
निश्चयात्मक बातें कीं । तव लोगों के नेत्र देख सकते योग्य मण्डल ॥ 
वात सूं स्रस्ताचल को गये ॥१००॥ 
ततो दथा धारितभूषणखजः कलागुशौश्च श्रणयैशच निष्फलैः । 
स्व एव भावे विनिगृह्य मन्मथं पुरं ययुभेगननम नोरथाः लियः ॥१५। 
तत वे सिरा, जिन घारण किये हुए भूषण तथा मालाय व्यथं हो? 
है त्रौर उच्छृ कला, गुणो तया प्रमलीलाश्रो के निष्फल दो जाने से, ग्‌ 
भाव को त्रपने ्रापमें निरुद्ध करके, निराश होकर नगर को लौट गई ॥ १५ 
ततः पुरोद्यानगतां जनश्रिं निरय सायं प्रतिसंहृत पुनः। ^+ 
अनित्यतां सवेगतां विचिन्तयविन्वेश धिष्एयं क्षितिपालकात्मजः ॥१०५ 
तथ नगर कौ उद्यानगत जनशोभा को सायंकाल पुनः सिमरी हई देण 
“्रनित्यता वेगत (सर्वन्यापी) दै-एेखा चिन्तन करते हुए ्तितिपालु 
प्रासाद्‌ को गया ॥ १०२॥ 
ततः श्रत्वा राजा विषयविुखं तस्य तु मनो 
नशिश्ये तां रात्रि हृदयगतशल्यो गज इव । 
अथ श्रान्तो मन्त्रे बहुविविधमारगे ससचिवो 
न सोऽन्यत्कामेभ्यो नियमनमपश्यत्‌ सुततमे ॥ १ ०३॥ 
इति खरीनिवारणो नाम चतुर्थः सर्गः । | 


तन राजा उस ऊमार का मन विषयो से विसुख हुच्रा सुन, जिसॐ हद 

म वाण चुम गया शो- से हाथी के समान, उस रात्रि को नहीं सोर 
तथा मन्त्री सहित विविध प्रयत्न करने की मन्त्रणा मे ककर उसने पत्र 
बुद्धि को नियन्त्रण करने के लिए, काम के श्रतिरिक्त दूसरा उपाय नहीं देखा, 
-खीनिवारण' नामक चतुथं सगः समापतत | | 


(1 । 
॥ 


ः 


4 


त 


। 


^ (९. 
अथ पचमः सयः 
अभिनिष्क्रमणम्‌ 

अभिनिष्क्रमण 


स तथा विषयेर्विलोभ्यमानः परमार्हरपि शक्यराजम लः । 

न जगाम धृतिं न शम॑ लेभे हदये सिंह इवातिदिग्धविद्धः ॥१॥ 

वद्‌ शाक्यरान का पुत्र यययपि परम उक्कृष्ट विषयो से लुभाया गया किन्तु 
यन्त विषाक्त वाण से विद्ध सिंदके समान उसकोन पैयं हु्रा न शन्ति ।।१॥ 

अथ मन्त्रिसुततैः क्षमैः कदाचित्‌ सखिभिधित्रकथैः कृतानुयात्रः । 

[3 += ~. 

वनभूमिदिदक्तया शमेप्युनरदेवालुमतो विः प्रतस्थे ॥२॥ 

तव एक समय, शान्ति की ` इच्छावाला बह चित्र-विचित्र कहानियां 
नाननेवालि श्रपने समर्थं मन्तिःप्ो के साय वनप्रान्त देने को इच्छा से, 
जा की श्राज्ञा पाकर वादर निकला ।२] 


नवरुक्मखलीनकिद्िणीकं प्रचलच्चामस्वारुदेमभास्डम्‌ । 
अभिरुह्य स कन्थकं सदश्च प्रययौ केत॒मिव द्ुमाग्जकेतुः ।।२॥ 
ब्त एवं कमल श्रंकरित पताका बाला वह, नवीन सुवणं निर्मित लगाम 
शरोर घंटी से युक्त, चलायमान चामर श्रौर सुन्दर स्वणं भूषणबाले, केतु के 
समान कन्थकं (जाति विशेष) शुम लण युक्त घोड़े पर चद्कर निकला ॥२॥ 
स विद्ृष्टतगं वनान्तभूमिं बनलोभाच ययौ महीगुणाच् । 
[3 > [ऋ 
सलिलोर्मिविकारसीरमार्गां वसुधां चैव ददश ृष्यमाणाम्‌ ।।४॥ 
वन-दुर्शन ॐ लोभ श्रौर ध्वी के गुण विशेष से श्राङ््ट होकर सुदुर बन 
के श्रन्त ( पार) की भूमि की श्रोर गया, तथा जल-तरङ्ग कौ माति विकृतः 
हल माग ( जती हुई नाली ) बाली थ्वी को ज॒तते हुए उसने देखा ॥४॥ 
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हलभिन्नविकीणंरा्पदर्मा हतसूर्मक्रिमिकीटजन्तुकीणौम । 

समवेदय रसां तथाविधां तां स्वजनस्येव वपे भृशं शशोच ॥ 

दल ज॒तने से वृण, ऊुशार्णै, छि्न-भिनन हो गई थीं, लोरे-लोधे 
मकोडे मरकर विक गये ये-वैसी उ वुधा को देखकर श्रयन्तं | 
किया, मानों स्वजन का वध हूश्रा हो ॥५॥ | 

कृषतः पुरपाश् वीक्तमाणः पवनार्काशुरजोविभिन्नवर्णान । 

वटनक्लमविक्लवांशच धयन्‌ परमार्यः परमां कृपां चकार ॥६॥१ 

पवन, सूयकिर्ण एवं धूलि से विव ( रूल ) किसानो को, तथाः 
डोने के परिश्रम से व्याकुल वैलो को देखकर, ग्रत्यन्त सरल कमारने 
करुणा की ॥|;॥ 

अवतीय ततस्तुरङ्गपृष्ठाच्छ नका व्यचरच्छुचा परीतः। 

जगतो जननव्यय्‌ं विचिन्वन्‌ कृपणं खल्विदमित्युवाच चातैः ॥७६ 

तव श्मश्च कौ पीठ से उतरकर शोक से विहल वह प्रध्वी पर मन्द्‌ गिः 
चला था विश्च ऊ जन्म मृघयु का वित्ैचन करते हुए; दुःखी होकर वोत 
“संसार सच्च मे दीन हैः ॥७॥ 

मनसा च बिविक्ततामभीप्सुः सुददस्तानलुयायिनो निवार्य | 

स्रभितश्चलचारुपणंवत्या चिजने मूलसुपेयवान्‌ स जम्ब्वाः ॥(९॥( 

मन ने एकाग्रता को ्रभिलापा से, पीठे ज्रनिबाले मिनो ॐ $ 


रोककर, बह चारो श्रोर दिल रदे पत्तवाले एकान्त स्थित जम्बु व्रतत के 
म गया ॥८॥ 





निषसाद स यन शौचवत्थां मुवि वैहयनिकाशशादलायाम्‌ । | 
जगतः प्रमवाप्ययो विचिन्वन्‌ मनसश्च स्थितिमागेमाललम्बे ॥6€॥ 
वही वह, हरित मणि सदश वृण युक्त पयित भूमि प्रवेठा श्रौं 
के जन्म मयु की गवेषणा करते हु मन की एकाग्रता क मागं । 
सहारा लिया ॥६॥ 


समवापतमनःस्थितिच्च सयो विषयेच्छादिभिराधिभिश्च सक्तः । 


सवितक्रविचारमाप शान्तं प्रथमं ध्यानमनाखवप्रकारम्‌ ॥८८ 
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प्रथम वह्‌ विषयों की इच्छा श्रादि मानसिक दुख से युक्त या (किन्तु) 
नँ उसते शीघ्र दी मानसिक स्थिरता प्रात की तथा रागधेष श्रादि दन्दः 
न होने का प्रकार, शान्त, तकं सदित विचार रूप ध्यान प्राप्त शिया ॥१०॥ 

अधिगम्य ततो विवेकजं तु परसश्रीतिसुखं मनःखमाधिम्‌ । 

इदमेव ततः परं प्रदध्यौ मनसा लोकगतिं निशास्य सम्यक्‌ ।११॥ 

तव ( उसमे ) विवेकजन्य ग्त्यन्त प्रेम एवं खुल देनेवाली, मानसिक 
माधि ( एकाग्रता ) प्रास्त करके, इसके श्रागे लोक की गति को अच्छी तरह 
लते हुए, इसी विपरय का प्रगाद्‌ ध्यान ( विचार } करिया ॥११॥। 

करपणां वत यज्जनः स्वयं सन्नवशो व्याधिजराविनाशधमौ । 

जरयादितमातुरं घ्रतं॑वा परमज्ञो विजुगुप्सते मदान्धः ॥१२॥ 

कितनी मूखंता है करि व्याधि, जरा, मरएशोल तथा स्वयं पराधीन 
ज्ञानो मदान्ध पुरुष, जरा से पीड़ित रोगी तथा सत श्रन्य लोगों को देखकर. 
नकी ्रवदेलना करता ह ॥१२॥ 

इह चेदहमीदशः स्वयं सन्‌ विजुयुप्सेय परं तथास्वभावम्‌ । 

न भवेत्सदृशं हि तल्तमं बा परमं धर्॑मिमं विज्ञानतो मे ॥१३॥ 


५१ 


इस संसार मे यदि मेँ स्वयं इस प्रकार का होकर के भौ दूसरे वेसा हो 
 मरण-व्याधि ) स्वभाव वलि की उपेक्ता करूं तो परम धर्म को जाननेवालते 
रे श्रनुरूप ( योग्य ) यह नदीं होगा ॥१३॥ 

इति तस्य विपश्यतो यथावज्ञगतो व्याधिजराविपत्तिदोपान्‌ । 

बलयोवनजीवितप्रवृत्तो विजगामात्मगतो मदः कणेन ॥१४॥ 

इख प्रकार जगत के व्याधि-जरा-विनाश रूप दोषं को . यथावत्‌ विचारते 
ए, उसका बल योवन जीवन से जन्य ्रात्मगत मद्‌ ( चभिमान ) यक्ताल 
वेगलित हो गया ॥१४॥ 

न (~ (~ (~ ५ = (~ (~ 

न जहषं न चापि चानुतेपे विचिकित्सां न ययां न तन्द्रिनिद्रे । 

न च कामगुणेषु संररञ्जे न विदि ष परं न चावमेने ॥१५॥ 

उसको दषं, सन्ताप श्रौर सन्देह नदीं हुए, निद्रा या तन्द्रा नदीं राई) 





र्‌ उुद्धचरितस्‌ 
काम ( विषय ) के गुणो ( स्वाद्‌ ) मेप्रेम नदीं हु्रा। उसके द्वार) 
किंसीसे देष ह्ुश्रा ग्रौरनक्िसी का च्रपमान हुच्रा ॥१५॥ 
इति बुद्धिरियं च नीरजस्का ववृधे तस्य महात्सनो विशुद्धा । 
पुरुवैरपरेरदश्यमानः पुरुषश्चोपससपं भिह्टवेषः ।१६॥ 
इस तरह उस महात्मा की यह मल रहित विशुद्ध बुद्धि वदी श्रौ; 
लोगो द्वारा नदीं देखा जाता हृग्रा एक पुरूष भिह्लु वेष मे उसके पासग्रा 
नरदेवसुतस्तमभ्यप्रच्छदद कोऽसीति शशंस सोऽथ तस्म । 
नरपुगव जन्मसल्युभीतः श्रमणः प्रत्रजितोऽस्मि मोक्तदेतोः ॥१५ 


4। 


राजपुत्र ने उससे पूछा -- “कहो, कोन हो १४ तव उसने उससे क 
दे नरश्रेष्ठ ! जन्म-मृल्यु से डरा हूच्रा मँ सन्यासी हू तथा मोक्त केलिए 
लिया हू ॥१७॥ 

जगति क्यधमंके सुयुद्धम गयेऽदं शिवमक्तयं परं तत्‌। 
स्वजनेऽन्यजने च तुल्यवुद्धिविंषयेभ्यो विनिवृत्तरागदोषः ।॥१८ 
नश्वर जगत्‌ में मोक्त की इच्छावाला मै, प्रसिद्ध कल्याणमय श्रविनाशं 


खोज रहा हूं । निज ग्रौर पराये मे समान बुद्धि होकर, विषयों ऊ राद 
रदित हो गया हू ॥१८॥ 


निवसन्‌ कचिदेवं बरक्तमूले विजने वायतने गिरौ वने वा । 
विचराम्यपरिग्रहो निराशः परमाथौय यथोपपन्नसैत्तः ॥'६ 


कभी वर्त्‌ की जङ़ मे, कभी निर्जन देवालय मे, कमी पर्वत पर 


कभी वेन में रहता हुत्रा, संग्रहरदित, श्राशारदहित श्रनायास जो मिल¶ 


वही एाकर मोक्त ॐ लिए धूम रहा हँ ॥१६॥ 

इति पश्यत एव राजसूनोरिदयुक्त्वा स नभः 

स हि तद्वपुरन्यबुद्धदशीं स्मृतये तस्य समेयिवा 

णसा कहकर, राजऊुमार के देखते वह त्रकाश 

को देखनेवाला वह एेखा शरीरघारी देवता था ( 
के लिरः श्राया था॥२०॥ 


सयुत्पपात । 
न्दिवोकाः ॥२५ 
श में उड़ गया। दूखरे { 
जोक्ति ) उसकी स्मृति ज 


| 
॥ 
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(~ 


गगनं खगवद्रते च तस्मिनवरः संजटपे विसिस्मिये च] 
उपलय्य ततन्छ॒धसंसज्ञासासान्याणा धौ सति चकार ॥२१॥ 
पंछी की तरह ( पन्नि सदश ) उसके ग्राकाश मं उड़ जाने पर+-वह नर 
डा प्रसन्न एवं विरिमित दुखा तथा उससे धमं का ज्ञान प्राप्त कर, उसने घर 
प निकलने को सोचा ॥२९१॥ 
तत इन्द्रसमो जितेन्द्रियाश्चः प्रविविक्तः पुरमश्वमारुरोह । 
परिवारजनं स्ववेत्तमाणस्तत॒ एवाभिमतं वनं न भेजे ॥२२॥ 


तव, इन्द्रिय रूप श्रश्योको जीतने बाला, इन्दर के समान वह, नगर में 
नाने की इच्छा से घोडे पर चदा । वदाँ परिजनों को देखता ह्र, वदींसे 
ग्रभीष्ट वन को नहीं गया ॥२२॥ 

स जरामरणक्तयं चिकीषुष्वनवासाय मतिं स्तौ निधाय । 

प्रविवेश पुनः पुरं न कामाद्रनभूमेरिव मण्डलं द्विपेन्द्रः ॥२३॥ 

जरा-मरण का त्य करने की इच्छासे बन में निवास करने का ग्रपना 
निश्चय स्मरण मे रखते -हुए, श्रनिच्छापूवंक नगर में उसी तरह प्रवेश किया 
लेसे हाथी वनभूमि से, पालतू हाथियों के ऊुण्ड मे प्रवेश करता दो ॥२३॥ 

सखिता वत निव्रंता च सा स्त्री पतिरीदत्त इहायताज्ञ यस्याः 

इति तं ससुदीच्य राजकन्या प्रविशन्तं पथि साञ्जलिजंगाद ॥२४॥ 


किसी राजकन्या ने (मागं मे प्रवेश करते हुए, उसे देखकर हाथ जोड़ कर 
कहा- दे ¦ विशालनयन ! इस लोक मँ जिसका पति एेसा ह वह सखी सुखी 
एवं करतां है ॥२४॥ 

अथ घोषमिमं महाभ्रघोषः परिशुश्राव शमं परं च लेभे। 

श्रूतवान्स हि नि्ंतेति शब्दं परिनिवोणविधां मति चकार ॥२५॥ 

महामेष सदश गम्भीर ध्वनि बाला उसने ननिड् त' ( कृताथ ) यह शब्द्‌ 
सुनकर परम शान्ति प्रप्त की, तथा उस शब्द्‌ को सुनकर परिनिवांण की विधि 
( युक्ति ) सोची ।॥२५॥ 

अथ काच्चनञलश्धङ्कवष्मौ गजमेघषभवाहुनिस्वनान्तः । 

्यमन्तयधमजातरागः शशिसिंहाननविक्रम प्रपेदे ॥२६॥ ` 
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तन सुमेर शिखर के समान उन्नत शरीर वाला, हाथी (केष) 
समान सुजा वाला, मेघ के समान ध्वनि बाला, ऋषभ (मीन) केक 
नेत्र बाला, चन्द्रमा के समान मुल वाला एवं सि 


ह के समान पराक्रमष 
वह" जिसको श्रक्षय ध्म मे पेम उसन्नहुग्रा है, महल में गया ॥२६॥ 


खगराजगतिस्ततोऽभ्यगच्छुन्टरेपतिं मन्विगणेरपास्यमानम्‌। 

समितो मरुतामिव ज्वलन्तं मघवन्तं चरिदिषे सनल्छुमारः ॥२५ 

तच सगराज के समान गतिमान्‌ ववह' मन्त्रों द्वारा सेवित राजा 
गया, जेसे स्वगं मे देवताश्रो की समामे सुशोभित इन्द्र के 
जाते द |२७॥ 

प्रणिपत्य च साञ्जलिवंभाषे दिश मह्य नरदेव साध्वनुज्ञाम्‌। | 

परिविव्रजिषामि मोक्तेतोनियतो ह्यस्य जन्य विप्रयोगः ॥ ख 

ग्रौर कद्ध प्रणाम कर बोला - हे नरदेव ! सुमे शुम श्राज्ञादेवै| 


मोच्त के लिए सन्यास लेना चाङता टू, क्योकि एकं दिन इस (मुभ) व्यि 

अवश्य ही वियोग होगा ॥२८॥ | 
इति तस्य नचो निशम्य राजा करिरेवाभिहतो मश्वचाल । 
कमलम्रतिमेऽच्चलो गृहीत्वा वचनं चेदसु 


वाच वाष्पकर्ठः ॥ २६ 
उसका वचन सुनकर, हाथी ( की ठोकर ) से श्राहत बृ की भाँति, # 
कोप गया ग्रोर कमलसटश कर- 


पुट मे पकड़कर वरशरुरुदध गद्गद्‌ स्वर से{ 
वचन वोला--।॥२६॥ | 


के 
५4 


पास सनक्कु 


प्रतिखंदर तात खुद्धिमेतां न दि कालस्तव धर्मसंश्रयस्य । 
(~ ् च ० क 

वयसि प्रथमे मतो चलायां बहुदोषां हि वदन्ति धर्मच 

दे तात! इस बुद्धिकोलौयालो। घर्मका 
समय (त्रवस्था) नदीं हे । पथम श्रवस्या मे मन 
चरण में बहुत दोप वताते है ॥३०॥ | 

विषयेषु छतूहलेन््रिस्य व्रतसेदेष्वसमर्थनिश्चयसय । 

तरुणस्य मनरचलत्यस्यादनमिज्ञस्यं विरोषतो (विवेके ॥ ३१॥ 


यास ॥ १०. 
~ 
ग्राश्रय (सेवन) का वुष्ा 
चंचल रहने के कारण ध 
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विषयो ऊ प्रति, तङ की इन्द्रियं उत्करिठत रदती दह तया त्रत के दुःख 
सहने मे वह निरिचत शूप मेँ श्रसमथं रता है । रतः श्ररण्य से (उसका) 
मन विचलित हो जाता दै, विशेषतः विवेक ( निर्णय ) से वह श्रनभिज्ञ 
रहता दै ॥३९॥ 
अस तु प्रियधसं ध्ंकालस््वयि लद्मीमवद्धज्य लत्त्मभूते । 
स्थिरविक्रम विक्रमेण धर्मस्तव हित्वा तु गुरु' भवेद्धमेः ॥३२॥ 
हे प्रियधर्म ! लक्षणसम्पन्न तुभः पर लद्मी ( राज्य ) सौपकर मेरा 
धर्म ( न्राचरण ) का काल (श्रा गया ) है। हे स्थिरविक्रम ! पुरुषां से 
तदे धर्म होगा । ( किन्तु ) पिता कै त्यागसेतो त्रधर्म ही द्योगा ॥३२॥ 
तदिसं व्यवसायसुल्छज त्वं भव तावन्निरतो गृहस्थधर्मं । 
पुरुषस्य वयःसुखानि सुक्त्वा रमणीयो दि तपोवनप्रवेशः ॥३३॥ 
श्रत तुम इस निश्चय को त्यागो श्रौर दस्य धमं में तत्पर हेश्रो । 
युवावस्था का सुख भोग लेने पर मनुष्य का तपोवन मँ प्रवेश करना शोभा 
देता दै ॥॥२३॥ 
इति वाक्यमिदं निशम्य राज्ञः कलविङ्कस्वर उत्तरं बभापषे। 
यदि मे प्रतिमूथ्ुषु जन्‌ भवसि त्वं न तपोवनं श्रयिष्ये ॥३४॥ 
राजा का यह वचन सुनकर कलविङ्क (प््ठीकानाम) के स्वरसे उसने 
यद्‌ उत्तर दिया-दे राजन्‌ ! यदि चार बातों म मेरे स््कबनेंतो्मेवनका 


आ्आश्रयन लू ॥२४॥ प 
न भवेन्मरणाय जीवितं मे विहरेससवास्भ्यमिदं च मेन रोगः। 
नच यौवनमाक्लियेलरा मे न च संपत्तिमिमां हरेद्विपत्तिः ॥२५॥ 


मेरा जीवन, मर्ण के लिये न हो, रोगः हमारे इस श्रारोग्य को न हरे, 
ुद्‌पा, यौवन को विक्षि न करे शरोर न विपत्ति मेरी इस सम्पत्ति, को दरे ॥ 


इति दुलभम्थमूचिवांसं तनयं वाक्यञ्ुवाच शाक्यराजः । 

त्यज बदधिमिमामतिपबद्धामवहास्योऽतिमनोस्थोऽकरस्च ।॥३६॥ 
इस तरह श्रसम्भव बात को कहने वज्ञे श्रपने पुर से शाक्यराज ने 
५ लु० च० । । 


-------~ 





&६ डढचरितम्‌ 
प्र 
कहा--्रधिक वदी-चदी इसबुद्धका परित्याग करो । त्रसम्बद् एषंशर। 
कामना ( करने बालो ) का उपहास ( निन्दा ) होता है ३६॥ | 
अथ मेरगुगुरु' बभाषे यदि नास्ति क्रम एष नासि वारैः | 
शरणाञ्ज्वलनेन दद्यमानान्न दि निधिक्रसिषुः क्षमं भरहीतम्‌॥. 
तव मेरु सदृश महान्‌ पुत्र ने कहा--यदि यद क्रम ( सम्बद्ध ) म 
तोभीसुकेन छेदये; क्योकि जल रदेषरसे भागने दी इच्छा बे 
रोकना उचित नदीं है ॥३७॥ 
जगतथ्च यद धुवो वियोगो नलु धर्माय वरं स्वथं वियोगः। 
अवशं नलु विध्रयोजयेन्मामञ्ृतस्वा्मवप्तमेव मरल्युः । 
जव कि विश्वसे वियोग निश्चितदैतो धर्माचरण ॐ लिये स्वयं ट 
हो जाना यथाथ म उत्तम है क्योकि म॒ब्यु, स्वाथ ( मनोरथ ) की पूर्ति! 
( विषय संतुष्टि ) के विना दी से श्रवश्य धक्‌ कर देगी ॥३८॥ 
इति भूमिपतिर्निशम्य तस्य व्यवसायं तनयस्य निमुधयुक्ोः । 
असिधाय न यास्यतीति भूयो विदधे रक्तणसुत्तमांश्च कामान्‌ ॥३8 
निर्वाण की इच्छा वाले उस ब्रास्मज का रेखा निश्चय सुनकर ¢ 
जायगा ( बालक दहे, यो ही कदता है )-- भूमिपति ने एेसा कहा श्रौर ए 
विशेष रक्ता तथा उत्तम विषय-मोगों का विधान किया ।॥३६॥ 
सचिवैस्तु निदशितो यथाबद्‌ बहुमानास्रणएयाच्च शाघ्चपूवम्‌। । 
गुरुणा च निवारितोऽ्ुपतैः प्रविवेशावसथं ततः स शोचन्‌ ॥ 
मन्तरियो ने शाचरानुक्रूल श्राद्र एवं मेमपूवंक विधिवत्‌ समाया. 
पिता ने श्रशरु बाते हुए ( पुत्र को ) रोका । तज शोक करते हु उसने शर 
महल मे प्रवेश किया ॥४०॥ ॥ 
चलङ्रुडलचुभ्बिताननामिवननिश्वासविकम्पितस्तनीभिः । 
वनिताभिरधीरलोचनाभिख गशावाभिरिवाभ्युदी्यमाणः ॥४॥| 
.चंचल करुडल स जिन युख चभ्ित द, सार श्वासोच्छवास से क 
स्तन कोष रदे है, निनकी श्रि फगशावको क समान है एेसी युवति ` 
उसे देखा ॥५१॥ क 
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स हि काञ्लनपर्वतावदातो हृदयोन्मादकसे वगङ्गनानाम्‌ ] 
५ ९. ९. 
श्रवणाङ्गः नेललोचनात्सथावान्वचनस्पश्चवपुगुणजहार ॥४ २२|| 
सुमेरु पर्वत सदश देदीप्यमान उस राजकुमार ने श्रेढठ॒ युवति के हद्व 
¡ उन्सत्त कर दिया तथा च्रपने वचन, स्पशं, शरीर एवं गुणो से क्रमशः 
नके श्रव, शरीर, लोचन तथ्रा श्रात्मभाव (रपाभिमान) दर लिये ॥४२॥ 


वगते दिवसं तत्तां ।दसान वपुषा सूयं इव प्रदीप्यमानः 

तिमिरं विजिवासंरासममाला रवूयान्नव सेरसारुरोह ॥४३॥ 

तव दिन ग्रस्त होने पर, शरीरसे सूय सदश प्रकाशवान वहं विमान 
[ला ( महल के ऊपर का कमरा ) पर पटुचा मानो उदित ह्ुश्रा सूय स्मपने 
काश से श्रन्धक्रार को नष्ट करने की इच्छा ते सुमेरु पर परटुचा हो ॥४२॥ 


कनकोज्ज्वलदीप्रदीपवरक्तं वरकालागुरुधूपपूरेगभम्‌ । 
अधिरुद्य स॒ दज्रभक्तचित्रं प्रवरं काच्चनमासनं सिषेवे ॥४४। 
स्वं सदृश उज्ज्वल 'एवं प्रकाशमान दीपो के व्रतत (भाड़ फानूस) बाला 
त्तम श्रगुर धूप ( सुगन्धि ) से परिपूणं गभं ( कन्त ) शला ( वह ) उस 
न्द्रशाला पर चटकर व्र (मणि) के खण्डोसे चित्रित श्रे प्हासन 
र्‌ तरेठा ॥४४॥ 
तत उत्तमसुत्तमांगनास्तं निशि तूयरुपतश्थुरिनद्रकस्पम्‌ ॥ 
हिमवच्छिरसीव चन्द्रगौरे द्रविश्न्द्रास्मजसप्रोगणोवाः ॥४५॥। 
तव राचि मँ इन्द्र सदश उस उत्तम ( श्रेष्ठ ) क पास सुन्द्र युवतियों बाजे 
जे के साय उपस्थित हुई मानो चन्द्र से उज्ज्वल दिमशिखर पर धनाधिप 
त्र के पास ग्रप्सराग्रों क सुर्ड श्रा पहुचे ह ॥४५॥ 
परमैरपि दिल्यतूर्यकल्पैः स तु तैनैव रतिं ययो न हषम्‌ । 
परमार्थाय तस्य साधोरभिनिश्चिक्रमिषा यतो न रेमे ॥४६॥ 
उन स्वगाय वाजो के सदश श्रे बानो से भी वदन तो खुली हुता ओर 
प्रसन्न दी । परमार्थ सुख के लिये उस साघु कौ निकल भागने की इच्छा 
# श्रतः रति नदीं हुई ॥४६॥ 








न~ उद्धचरितम्‌ । 
प्र 
अथ तत्र सुरस्तपोवरिष्ठेरकनिष्टेन्यवसतायमस्य बुद्ध्वा| । 

^ ^~ ५.५ 
युगपलमदमजनस्य निद्रा विहितासीदिकृताश्च गत्रचेष्टाः | 
तव तपस्पा से श्रेष्ठ अकनिष्ठ (वड़े ) देवों ने उसका निधित ग्रहन 


जानकर वर्ह सवर प्रमदाघ्रोंकोएक साथ निरि 
को विक्त कर दिया ।!४७॥ 
अभवच्छयिता हि तत्र काचिद्‌ विनिवेश्य प्रचले करे कपालम्‌। 
दयितामपि रुकमपत्रचिव्रां कपितेवाङ्कगतां दिहाय वीणाम्‌ ॥॥ 


र 


तथा उनक्री गत्र 


वहां कोई स्री, चञ्चल हयेलो पर गाल रखकर, मानो कुपित होक 
पत्र से मदु प्रिय वीणा को गोद्‌ मे ही दछलोडकर सो गई थी ॥४८। 


विबभां करलग्नवेरुरन्या स्तनविखस्तसितांशुका शयाना । 
ऋजुपषटूपदपङाक्तजुष्टपद्मा जलफेनप्रहसत्तटा नदीव ॥४६ 
प्क श्रन्य छ, हाथमं बोरी लिये थी उसके स्तन पर से शुम्र 
सरक गया था, वह .सोती हई एेसो सुन्दर लगी जेते सीधी भ्रमरी, 
सेवित द्ण्ड-युक्त कमलवाली, जलफेन की ( उञ्ञ्वलत। से ) मानो ईष 
तटवाली नदी हो ॥४६॥ 
नवपुष्करगमकामलाभ्या तपनीयोज्ज्वलसंगताङ्गदाभ्याम्‌ । 
स्वपिति स्म तथापरा ुजाभ्यां परिरभ्य प्रियवन्म्रदङ्गमेष ॥८ 
एक श्रौर दूरी, नवीन कमलके हृद्य के समान कोमल सुर 
उज्ज्वल णवं ॒डोल अ्रङ्धद ( केयूर ) वाली युनाश्रो से हौ प्रियतम कीः 
दंग काही श्रालिङ्गन करके सो गई ॥५०॥ | 
नवहाटकभूषणास्तथान्या वसनं पीतमनुत्तमं वसानाः । । 
अवशा घननिद्रया निपेतुगजभग्ना इव कर्णिकारशाखाः ॥५॥ 


तद्वत्‌ › स्वण के नये भूष से भूषित एवं उत्तम पीले व धारण # 


` ऊ त्रन्य छियोँ गाद्‌ निद्रा के च्रधीन होकर, हाथी दवारा तोडी गई | 


की शाखा सदश गिरीं ॥५१॥ 
श्रवलम्ब्य गवाक्षपाश्वैमन्या शयितां 


यता चापविसुग्नगात्रयष्टिः | 
विरराज विलम्विचारुहारा रचित 


तोरणशालभञ्जिकेव ॥५ । 
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लम्बायमान सुन्दर दार पदिने हुए, धनुष के समान शुके कामदर्डवाली 
क श्रन्थ खी गवाक्त की वाजू ॐ सहारे सोती ह इस प्रकार शोभित हू 
नो तोरण ( बदिद्र ) पर ( निर्मित ) कठ पुतली हो ॥५२॥ 
मणिङण्डलदष्टपचलेखं सुखपद्य' विनतं तथापरस्याः। 
शतपत्रमिकाधेवक्रनाडं स्थितकारस्डवघद्धितं चकाशे ॥५३॥ 
उसी तरह सो$ हुई एक शन्यखी का, ऊुका त्रा एवं मशिजयित 
एल से चिस ग्ये पत्रस्चनावाला छखकमल श्रा सुका नालवालाः 
ठि दए कारण्डव ( पती ) से संघर्धित कमल सहश चमक रहा था ॥५३॥ 
श्मपराः शयिता यथोपविष्ठाः स्तनभारेरवनस्यमानगात्नाः । 
उपोह्य परस्परं विरेजुरयुंजपाशैस्तपनीयपारिदारयः ॥५४॥ 
स्तनो के भार सेनम्र गाच्रवाली कुछ श्रन्य चर्या स्वणं कंकण युक्त 
हु-पाशों से एक दूसरे को पकड, बेटी-वैदी सोती हई बहत दी खुन्दर 
प्रतीत हु ॥५४॥ 
महतीं परिवादिनीं च काचिद्रनितालिङ्ग्य सखीमिव प्रसुप्ता । 
विज . चलत्सुवणसूत्रा वदनेनाुलयोक्चकेए ॥॥५५॥ 
चञ्चल सुबणंसूत्र ( करधनी ) बाली एक कोई वनिता, बहुत बड़ी वीणा 
का, सखी के समान ग्रालिङ्खन किये हए, सोती हुई विक्षि योक्त्र ( प्रभा- 
मण्डल ) युक्त मुल से मानो घूम ( चक्कर खा ) रदी हो ॥५५॥ 
पणवं  युवतिजांसदेशाद्वविख सितचारपाशमन्या .। 
सविलाखरतान्ततान्तमूर्वोरविवरे कान्तमिवाभिनीय शिश्ये ॥५६॥ 
एक श्नन्य युवती, सुजा के शर॑स ( कन्धा ) प्रदेश से गिर गई डोरीवाला 
पणव ( सारंगी ) को सोन्माद्‌ रति क्रीडा के ग्रन्त मे शिथिल पति की तरह 
दोनों जां के बीच लेकर सोद थी ॥५९॥। 
अपरा वभूचु्ममीलिताद्यो विपुलाच्योऽपि श्ुभशरवोऽपि सत्यः । 
प्रतिसङ्कचितारविन्द्कोशाः सवितर्यस्तमिते यथा नलिन्यः ॥५७। 
दूसरी खि विशालनयनी एवं सुन्दर भृकयीवालौ होने पर मी), श्रि 
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४९ 
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+ 
७० इुद्धचरित्तस्‌ 
- 
बन्द्‌ हो जाने पर, सूयं के ग्रस्त होने पर, चारो शरोर से सिङ्डे हए || 
कोशवाली कमलिनियों की माति हो गई थीं ॥५७॥ | 
शिथिलाङलसूधेजा तथान्या जघनसखस्तविसूपणांशुकान्ता । | 
अशयिष्ट विकीरेकस्ठसूत्रा गजभग्ना प्रतियातनाज्गनेव | 
केश शिथिल एवं वित्तिपत है, जधोँ पर भूष ( करधनी ) तथाक्ष 
छोर ( बन्धन ) सरक गये है, गले के हार ( मसिर्यो ) विखर गये है 
ग्रन्थ स्वर्यो इस प्रकारसो रहीं जेते हाथी द्वारा तोडी गई घ 
प्रतिमा हो ॥५दा १ 
अपा्त्ववशा हिया वियुक्ता श्रतिमत्योऽपि वपुरशुरौरपेताः । 
विनिश्सुरल्वणं शयाना विछ्ताः कतपतुजा जजृम्भिरे च ॥ 
भ्नन्य खिरथा, धीरज तथा शरोर के गुणों ( रूपो 1 से सम्पन्न हो 
मी निद्रावश हीने के कारण लजारदित, टेदी-नेदी तथा यजाघ्रो कोप 
सातौ हुई त्कार संस एवं जंमादर्या ले रह थीं ॥५६॥ 
व्यपविद्धविभूषणएसखजोऽन्या विखतभन्थनवाससो विसंज्ञाः। 
अनिमीलितशुक्लनिश्वलाक्त्यो न विरेजुः शयिता गताछुकल्पाः॥ 
भूषण षं मालार्ठे ्रलग हो गये है, वख की गोठिं खुल गई 
एेसी कुं त्रन्य खियां जिनके सफेद्‌ एनं निश्चल नेत्र खुज्ते रहं गए है (1 
बेहोश सोती हुई शव ( मुरदे ) क समान शोभित नही 


ँ हुई ॥६०।। 
विव्रतास्यपुटा विवद्धगात्री प्रपतदक्बजला ग्रकाशगुह्या | 


अपरा मदघूणितेव शस्ये न बभासे विकृतं वपुः पुपोष ॥६॥ 
मन्य एकं खी जिसका सुख पुट खला था, शरीर पएूला था, मुख ते ह 
टपक रदी थी, गुह्य इन्द्रिया दीख रही थ, वह्‌ मतवाली की तरह सोने 
शोभा नी पा रही यीं (क्योकि ) उसका शरीर विकराल था ॥६१॥ ` 
इति सतत्वङ्कलान्वयानुरूपं विविधं स भसदाजनः शयानः। 

| 


सरसः सदशं बभार रूपं पवनावजितरुगणपुष्करस्य ॥६९ 
इस प्रकार प्रकृति, 


? ल एवं वंश के अनुरूप विविध प्रकार से / 
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न ली-जनों ने पवन से विक्लिप् एवं मुरभाये कमल युक्त सरोवर के सदश 
स्य उपस्थित किया ।(६२॥ 

समवेत्य तथा तथा शयाना विदरतास्तां युवतीरधीरचेष्टाः । 

गुणवदपुषोऽपि वल्गुभाषा दपसूजः स विगर्हयांवभूव ॥६३॥ 

यन्पि उनके शीर सुन्द्र ये, एवं वाणी मधुर थी तथापि इस प्रकार से 
पोते के कारण उनकी ्राङृतिरयो विदत एवं चे््पिं चच्चल थी, जिनं देखकर 
उस राजसूनु ने निन्दा की ॥६३॥ 

अशचिर्विकृतश्च जीवलोके वनितानामयमीदशः स्वभावः । 

वसनामरणैस्तु वजञ्च्यमानः पुरुषः खीविषयेषु रागसेति ॥६४॥ 

इस संसार मे वनिताश्रोंकारेसा विकराल तथा श्रपवित्र स्वभाव दहै 
तथापि वस्त्रामूष्णो ( करत्रिम गुणो ) से वञ्चित पुरुपः स्रियो के विषय मे राग 
करता है ।६४॥ । 

विभृलेचदि योषितां सलुष्यः प्रकतं स्वप्नविकारमीदशं च । 

धरवमन्र न वर्थयेलमादं गुणसंकल्पहतस्तु रागमेति ॥६५॥ 

यदि मनुष्य लियो के एेसे स्वभाव तथा स्वप्न-विकार का विचार करे तो 
यथार्थ मे श्र+नी मूल को श्रागेन वदने दे। कन्व खियोमे सौन्दयं दै-- 
रेखा संकल्प करने से ही उनमे राग करता दे ॥६५॥ 

इति तस्य तदन्तरं विदित्वा निशि निध्िक्रमिषा सयुद्बभूव । 

अवगम्य मनस्ततोऽस्य देवैभेवनद्वारसपावरतं बभूव ॥६६॥ 

इस प्रकार यह श्रान्तरिक रहस्य जानकर उसकी इच्छा रात्निमेदी 
निकल भागने की हुई । तत्र उसका मानसिक भाव समकर देवोँने द्वार 
खोल [दये ॥६६॥ 

अथ सोऽततार हर्यघरठाुवतीस्ताः शयिता विगर्हमाणः । 

अवतीर्य ततश्च निर्विशङ्को गृदकद्या प्रथमां विनिजगास ॥&५॥ 


। तवसो रही उन लियो की निन्दा करता हु्रा, महल के ऊपरी भागसे 
वह उतरा श्रौर निःशंक वरहो से उतर कर भवन के प्रथम कन्त म निकला । 








 # 


तुरगावचरं स बोधयित्वा जविनं छन्दकमित्थमित्युवाच । 
दयमानय कन्थकं त्वरावानखतं प्राप्तुमितोऽच से यियासा | 
शीध्रगामी छन्दक" नामक श्रश्वरक्तकं को जगाकर उसने रेखा क, 
दू.तगामी कन्थक श्ररश्व को शौघ्रलाग्नो, मोक पाने के लिये ग्राजद्ं 
जाने की मेरी इच्छा रै ।\६८॥ | 
हृदि या मम तुष्टिस्य जाता व्यवसायश्च यथां सतौ निविष्टः 
विजनेऽपि च नाथवानिवास्मि प्रुबमथोँऽभियुखः समेत इष्ट ॥६, 
श्राजमेरे हदयमें जो तषट हृ है श्रौर बुद्धि मे जिस प्रकार नि 
घार्णा जम गह है, तथा निज॑न मँ भी सनाथ सदश हू, त्रत श्रवश्य) 
श्रभीष्टाथं सम्पुख श्रा गया दै ॥६९॥ 
हियमेव च संनतिं च हित्वा शयिता मस्रमुखे यथा युवत्यः। 
विचरते च यथा स्वयं कपाटे नियतं यातुमतो ममाद्य कालः ॥५ 
लजा एवं सरलता को छोडकर च्या जिस प्रकार दमारे सन्पुल सोप 
त्रोर जिस प्रकार दरवाजे श्रते श्राप खुल गये, ग्रतः निश्चय ही श्राव 
से जाने का मेरा तमय श्रा गया है।॥७०॥ 
€. १ (~ 
भतिगृह्य ततः स भतुराज्ञां विदतार्थोऽपि नरेनद्रशासनस्य । | 
~ त 
मनसीव परेण चोयमानस्तुरगस्यानयने सतिं चकार ॥५॥ 
तव नरेन्द्र के श्रादेश का श्रभिप्राय जानते हुए भी स्वामी ( राजङ्रमा! 
की ग्राज्ञा स्वीकार कर) उसने किसी श्रन्य से मनम प्रेरित किये जति 
तरह, त्रश्च लाने के लिये मन किया ॥७१॥ 
पूर ९ © 
अथ हेमखलीनपूणंवत््कं लघुशय्यास्तरणोपगूढप्रषठम्‌ | 
वलसंत्वजबान्वयापपन्न स वराश्च' तमुपानिनाय भरर ॥५२॥ 
श्रनन्तर “उसने ेखा बल, साहस, वेग एवं वंश से सम्धन्न श्रे धो 


स्वामी क लिये लाया जिसके कि सुह मँ स्वं की तपा ह ८ 
जीन तथा भूल कसे थे ॥७२॥ १ 


भततविकच्चमूलपाध्िं नि्वहस्वतनूलयुच्छकसं्‌। 
विनतोन्नतष्कुकतिपाश्ं विपुलप्ोथललाटकस्य रसकम्‌ ॥५२॥ 


॥ 
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उस घे की री, पूं का मूल तथा एडिर्या फैली थीं, वाल पूंछ प्व 
गान निश्चल शरौर छोटे ये । पीठ, पेट श्रौर बगल नतोन्नत ( चदाव उतार )थे 
वं प्रोथ ( सुखाग्र ) ललाट, कटि श्रौर वन्लस्थल विशाल ये ॥७३॥ 
उपगुह्य स॒ तं विशालवन्ताः कमलामेन च सान्त्वयन्‌ करेण । 
सधुराच्तरया गिरा शशास ध्वजिनीसध्यभिव प्रेष्टुकासः ॥५४॥ 
उस नौड़ी हयात वाले ने कमल सदश कोमल दारथो से उसे स्पशं करके 
धुर ग्रत्त्युक्त वाणी से सम्बोधन करते द्रुषः रेखा ग्रादेश दिया मानो श॒ 
तेना के मध्य प्रवेश करना चाहता दौ ॥७४॥ 
बहुशः किन्ञ शत्रवो निरस्ताः समरे खामधिरुहय पाथिवेन । 
अरहमप्यशरतं पदं यथावत्‌ तुरगश्रष्ठ लभेय तत्कुरुष्व ॥७५॥ 
हे तुरग श्रेष्ठ ! ठम पर चदृकर राजा ने समर मे बहुत वार शच को 
जीता है । म भी विधिवत्‌ मोक्तपद्‌, जैसे पा सवं वक्षः करो ॥७५॥ 
सुलभाः खलु संयुगे सहाया विषयावाप्तसुखे धनाजने वा 
पुरुषस्य तु दुलभः सहायाः पतितस्यापदि धमंसंश्रये वा ॥५७६॥ 
निश्चय दी, संग्राम मे, विपरयजन्य खख मेँ तथा घन व्यवसाय मे सहायक 
सुलभ होते दै किन्तु श्रापत्ति मे गिरने पर तथा धर्मका श्राश्रय लेने पर पुरुष 
के सहायक दुलंभ र ।७६॥ 
> ~ = ९ ९५ ~ 
इह चैव भवन्ति ये सहायाः कलुषे कमणि धसंसंश्रये वा । 
मवगच्छति मे यथान्तरात्मा नियतं तेऽपि जनास्तदंशभाजः ॥५७॥ 
इस लोक मे, पाप क्म करने मेँ श्रौर पुण्य कमं का प्रश्रय लेने पर जो 
दायक दोते दै, मेरी श्रन्तरास्मा जया तक समती है कि वे लोग भी उस 
 ( पाप-पुख्य ) के रंश के भागीदर्‌ त्रवश्य होते ह ॥७७॥ 
। तदिदं परिगम्य धम॑यक्तं सम ॒नियोणमितो जगद्धिताय । 
, तरगोत्तम वेगविक्रमाभ्यां प्रयतस्वात्महिते जगद्धिते च ॥७८॥ 
| ग्रतः मेरा यँ से निकलना जगत्‌ दित के लिये एवं धर्मयुक्त सममकर, 
दे तुरगश्रे्ठ ! स्व = दित तथा जगतके हित के लिये वेग ग्रोर पराक्रम से प्रयत्न 
करो ॥७८] 


~~~ 


४ 





¬ 


७ इध चरितम्‌ 


इति सुद्टदमिवाञशिष्य कृत्ये तुरगवरं नृवसे बनं यियासुः। 
सितमसितगतिदुतिवैपुष्मान्‌ रविरिव शारद्मधमाररोह्‌ ॥५ 
इस प्रकार न जाने की इच्छा से नरपे, मार ने उस उत्तम श्र 
कत्तव्य कमं का, मित्र ऊ समान उपदेश दिया शौर उच्वल गति एवं बुहि। 
वपुष्मान्‌ राजकुमार सफेद घोड़े पर॒ इस प्रकार चदा जैसे शरद्कालौन। 
पर सूयं ।॥॥५६॥ | 
चथ सख परिहरन्निशीथचर्डं परिजनवोघकरं ध्वनिं सद्श्चः। 
विगतहनुरवः प्रशान्त ष्चकिवविमुक्तपदक्रमो जगाम ॥८ 
तव वह साधु-ग्रश्व, रात्रिकालिक भयंकर तथा परिजनों को जगा 
ध्वनि को रोक्ता हु्रा, हनु के स्वर वचाता हुश्रा एवं हिनदिनाहट श 
किये, च॑ चलता त्याग कर, डग रखता हुश्रा चला ॥=०॥ 
कनकवलयमूषितभरकोषठैः कमलनिभेः „ कमलानिव प्रविध्य । 
अवनततनवस्तताऽस्य यन्ताश्चकितगतेदधिरे खुरान्‌ करातरः ॥८॥ 
तव यज्लो ने शरीर सुकाकर, स्वं कङ्कण से भू(पित, चंचल गति 
कमल के समान हाथोके श्रग्र भाग से उत न्रश्व क कमलल सदश दु 
याम लिये; मानो कमल निदा रदे हों ॥८१॥ 


गरुपरिघकपाटसंबृता या न सुखमपि द्विरदैरपातरियन्ते । 
रजति चपसुते गतस्वनास्ताः खयमभवन्ववरताः पुरः प्रतोल्यः ॥ 
विशाल एवं विस्तीणं नगर बिरार, जो क दायियों से भी सरलता 
नदीं खुलते थे, वे राजछ्भार के परितरजन (जाने) पर स्वथं शब्द रहित खु 
पितस्मभिसखं सुतं च बालं जनमनुरक्तमलुत्तमां च लक्तमीम्‌ । 
छृतमतिरपदाय निव्यपे्तः पितनगरात्स ततो विनिर्जगाम ॥६ 
दद्‌ सङ्कल्प एवं निरपेक् होकर बह 
श्रनुरक्त लोगो को एवं उत्तम ल्पी को हलो 
पडा ॥८३॥ 
अथ स निमलपङ्कजायतान्ञः पुरमबलोक्य ननाद 


| 
मलपङ्जाः > द्‌ सिंहनादम्‌ ६ 
~ त इल सधवा 0) | 


श्रनुक्रूल पिता को, शिशु पुत्र 
कर उस पिता के नगर से गि 


५ 





्रसिनिष्कमण | पञ्चमः सगः ७ 


श्रनन्तर विमल कमल के समान विपुल नयन उसने नगर की शरोर 
देखकर सिहनाद्‌ करते हुए कदा --५जन्म एवं मृच्यु का च्रन्त देखे विना इस 
कपिलव्तु नामकं नगर में प्रवेश नदीं कं गा ॥८४॥ 

इति वचनमिदं निशम्य तस्य द्रविणपतेः परिपद्रणा ननन्दुः । 

(~ ५, ~ ० (१ 
परयुदितसमनसश्च देवसंघा ठ्यवसितपारणसमाशशंसिरेऽसमे ॥८५॥ 
इस प्रकार उसकी वात सुनकर छुवेर के सभासद्‌ प्रसन्न हुए एवं प्रुक्लित 

चिन्त देव-समुदाय ने उसका मनोरथ सिद्ध करने का संङल्प किया ॥८५॥ 
हुतवहपुपों दिवोकसोऽन्ये व्यवसितमस्य सुदुष्करं विदित्वा । 
अकरपत :तुहिने पथि प्रकाशं घनविवरप्रखता इवेन्डुपादाः ।।८६॥ 
उसके श्व्यन्त, दुःसाध्य एवं निश्चित च्रभिप्राय को जानकर, कुं श्नन्य 

देवो ने, द्रग्नि रूप धारण करके उसके वफीले मागे म उसी तरह प्रकाश 

किया जैसे मेधो के लि मे प्रविष्ट दोकर चन्द्रमा की किस्णें ॥८६\ 
हरितुरगतुरङ्गवततुरङ्गः स ठु विचरन्मनसीव चोद्यमानः । 
्ररणएपदषतारमन्तरि्ं स च सुवदहूनि जगाम योजनानि 1८ 


इति श्री अश्वघोपक्ते पूरवुद्धचरितमदाकव्ये 


[अ > 


त्रभिनिष्कमणो नाम पञ्चमः सर्गः । 


सूरं ॐ घोड़े के समान वह घोड़ा मानो किसी के द्वारा मनमेप्रर्णा 
पाता हश्रा चला जा रहा था श्रौर बह कुमार, सूयं की किरणो से श्राकाश के 
` तारे मलिन नदीं दो पाये तव तक बहुत योजन दूर निकल गया ॥८७॥ 


ू्वबुद्धचरितमहाकाव्य मं अभिनिष्क्रम नामक 
पच्चम सगं समाप्त हु्ा। 


| 
। 
| 
| 
| 
--:>-- 


७ 
अथं षष्ठः सगः 
लृन्दक-निवतनः 

छन्दक बिसज॑न 


ततो समुहूतौभ्युदिते जगच्च्षि भास्करे | 
भागंवस्याश्रमपदं स ददशं चरणां वरः ॥१॥ 
तव नसं मे श्रेष्ठ उस राजछरुमार ने कुछ सहूतं मे विश्व-चज्तु भास्कर $ 
उदित होने पर भागव का त्राश्रम देखा ॥१॥ 
सुप्तविश्वस्तहरिणं स्वस्थस्थितविहंगमम्‌ । 
विश्रान्त इव य्‌ दृष्टा कृताथ इव चाभवत्‌ ।।२॥ 
हरिण, विश्वस्त । परिचित } की तरह सो रदे ये, पत्ती शान्त परेठ च 
एसे उस श्राश्रम को देखकर वह मानो कृतार्थं होकर श्रमरहित-सदश + 
गया ॥२॥ 
स॒विस्मयनिवृत््यर्थं तपःपूजाथंमेव च । | 
स्वां चालुवर्ितां रक्ञन्शवपृष्ठादवातरत्‌ ॥३॥ । 
श्रपना श्रभिमान त्यागने के लिये, एवं तपस्या का त्राद्र करने के ल 
च्रपने श्राचरण की र्ता करते हए वह श्रश्व-पष्ट से उतरा ॥२॥ 
अवतीथं च पस्पशे निस्तीणंमिति वाजिनम्‌ । 
छन्दक चात्रवीरप्रीतः स्नापयन्निव चज्लुषा ॥४॥ 
उतर कर वाजि ( धोड़े ) को सदराया एवं कहा-- “तुमने पार कर । 
वं सिन्ध दष्ट से मानो सेचन करते हुए प्रसन्न होकर छन्द्‌क से कहा ॥५॥ 
इमं ता्योपमजवं तुरङ्गमलुगच्छता । 
द्रिता सौम्य मद्धक्तिर्विक्रमन्चायमात्मनः ।९५॥ 


चुन्दक विसजन ] षष्टः सगः (ल 


हे सौम्य ! गरुड़ वल्य दू तगामी इस घोड़े के पीछे चलकर ठमने सुभे 
भक्ति एवं च्रपना यह परक्रम दिखाया ॥५॥ 
सवथासम्यन्यकार्योऽपि गृहीतो भवता हदि ॥ 
अद्ैसनेहय्च यस्यायमीदशः शक्तिरेव च ॥६॥ 
यद्यपि मै सर्वथा श्रन्य काय-रत हू किन्तु जिसकी स्वामिभक्ति तथाः 
शक्ति भी इस प्रकार की है-रेसे श्रापनेमेरे हृदय मे ग्रहण ( निवास ) 
पाया है ॥६॥ 
श्मस्तिग्धोऽपि समर्थोऽस्ति निःसामर्ध्योऽपि भक्तिमान्‌ । 
भक्तिमांश्वैव शक्तश्च दुलेभस्खद्विधो भुवि ॥५॥ 
मक्तिदीन श्रादमी भी समथं होता है, सामर्वदीन भी भक्तिमान होता 
है किन्तु तुम सदश भक्तिमान्‌ एवं समथं मी पृथ्वी पर दुलभ ह ॥७॥ 
तसप्रीतोऽस्मि तवानेन महाभागेन कमणा । 
` यस्य ते मयि भावोऽयं फलेभ्योऽपि पराङ्मुखः ॥८॥ 
ग्रतः तुश्हारे इस महान्‌ फलवान्‌ करम से मेँ सन्व हूँ । मेरे प्रति ठम्दाराः 
यह्‌ भाव फल कामना से रहित है ॥८॥ 
क जनस्य फलस्थस्य न स्यादमिमुखो जनः । 
जनीभवति भूयिष्टं स्वजनोऽपि विपयंये ।[€॥ 
फल देने मे समर्थं व्यक्ति का तआरज्ञावशवतीं कौन नदीं दोगा १ (श्र्थात्‌ 
सव होते है ) इसके विपरीत ( श्रकिञ्चन व्यक्ति ) मे स्वजन भौ श्रयत 
साधारण जन के समान हो जाता है ॥६॥ 
कुला धार्यते पुत्रः पोषाथं सन्यते पितः। 
्शयाच्छि लष्यति जगन्नास्ति निष्कारणास्वता ॥६०॥ 
वंश की र्ता करने के लिये पुत्र का पालन होता दै । भोषण॒ के लिये 
पिताकीसेवाकी जाती है श्राशासे ही जगत एक दूरेसे मेल-जोलः 
रखता है । तिना देतु ॐ निजपन। ( त्रपु ) नदीं ॥१०॥ 
किसुक्त्वा बहु संकेपत्छृतं मे खमसियम्‌ । 
निबर्तस्वाश्वमादाय संप्रप्तोऽस्मीप्सितं पदम्‌ ॥११॥ 





। = 
धिक कहने से क्वालाम ? सं्तेपये यदहो तुमने ५॥ महान्‌ ॥॥ 
किया । श्रश्व लेकर लोट जाश्रो । मँ वांछित स्थान पर त्रा गया हूं ।११॥ | 
५_ (~ _ ^, £, 
इत्युक्टवा स॒ सहावाहुरनुशंसचिकोपया । | 
=> 0 ~ 

भूषणान्यवसुच्यास्मे संतप्तमनसे ददौ ॥१२॥ | 
इतना कहकर उस महाबाहु ने प्रव्युपकार करने की इच्छसे ग्र 
सव भूषण उतारकर उस विषाद ( दुःख ) करने बाले को दे दिये |१२॥ | 
सुकटाद्दीप कमाणं मणिमाद्‌।य भास्वरम्‌ । 
नु वन्वाक्यमिदं तस्थ सादित्य इव मन्द्रः ॥१३॥ = । 
दीयक्‌ का काम करने वाली एक तेजस्वी मणि, य॒कुट मेँ से लेकर, य/ 
वचन कहते हुए सूयं सहित मन्द्राचल ऊ सदश सुशोभित हुए ॥८२॥ । 

अनेन मणिना छन्द प्रणम्य बहुशो चपः | 

[4 [9३ 1 * (~ (~ 
विज्ञाप्योऽसुक्तविश्रम्भं संतापविनिवृृत्तये ॥१४॥। । 
। 
दे छन्दक | इस मणि से राजा को वार्नार प्रणाम करते हुए, उन 
शोकं निवारण के लिये श्रमुक्त विश्रम्भ ( जिसमे श्राशा न टूटी हो ) रेष 
( वक्यमाण॒ ) यह सन्देश कहना ॥ १४॥ | 
जरामरणनाशाथ प्रविष्टोऽस्मि तपोवनम्‌ । | 
न खलु स्वग॑तर्पेण नास्नेदेन न मन्युना ॥१५॥ 


यथाथं मे स्वगं की वृष्णा से नहीं ओर न वैराग्य तथा क्रोध से, ( श्रपिि 
केबल ) जरा-मरण नाश के लिये ही भै तपोवन में श्राया हू ॥१५॥ | 


तदेवमभिनिष्कान्तं न मां शोचितुमहंसि । | 
भूत्वापि हि चिरं श्लेषः कालेन न भविष्यति ॥१६॥ 
व्रतः इस भ्रकार निकलने वाले मेरे लिये शोक नहीं करना ८ 
क्योकि श्रनन्त काल तकं संयोग होने पर भी काल श्राने पर नदीं रहेगा ॥१६॥ 
रवो यस्माच्च विश्लेषस्तसमान्मोत्ताय मे मतिः । 
विप्रयोगः कथं न॒ स्याद्‌ भूयोऽपि स्वजनादिति ॥१५॥ 











ठि ९. 
न्दकद्सिजन ~ दौः 
छन्दक पष्ठः सगः < 


कभी स्वजनों से वियोग न हो ।*१७।॥ 
शोकत्यगाय निष्क्रान्तं न मां शोचितुमर्हसि । 
गकश्तप च 
शोकदेतुघु कमेषु सक्ताः . रोच्यास्तु रागिणः ॥१८॥ 
शोक त्यागने के निकलने वाले मेरे लिये शोक करना योग्य नहीं है । 
शोक क कारणमूत विपेों मँ च्रासक्त रागी पुरुष ही शोचने योग्य हँ ॥१८॥ 
अयं च किल पूर्वेवासस्माकं निश्चयः स्थिरः। 
इति दायाद्यभूतेन न शोच्योऽस्मि पथा व्रजन्‌ ॥१९॥ 
यह तो हमारे पूर्वजो का हृद्‌ निश्चय ( तप करना रूप ) है ग्रतः इस 
वैतृक ( परम्परागत ) मागं से चलते हुए मै शोक करने योग्य नदीं द । १९॥ 
भवन्ति द्य्थंदायादाः पुरुषस्य विपयये । 
परथिव्यां धर्मदायादाः दुलंभास्तु न सन्ति वा ॥२०॥ 
विपर्यय ( बदल जाने या मर जाने ) मँ श्रथदायाद्‌ ( धन-सम्पत्तिः) के 
उत्तराधिकारी हेते है ८ किन ) इस प्व पर धम॑दायाद ( धमं के उत्त 
धिकारी ) दुलभ दै श्रथवा नदीं ही ई ।॥२०॥ 
यद्पि स्यादसमये यातो बनमसाविति । 
कालो नास्ति धर्मस्य जीविते चच्चले सति ॥२१॥ 
यद्यपि यहं कहा जा सकता दै कि यह श्रखमय मे वन गया है, तो जीवन 
चञ्चल ( केण-मगुर ) हीने से धर्म का काल निर्धारित नर्ही दै ॥२१॥ 
तस्मादद्यैव मे श्रेयश्चेतव्यमिति निश्चयः । ` 
जीविते को टि मिश्रस्भो मृत्यौ परत्यर्थिनि स्थिते ॥२२॥ 
शरत श्रमी ही ( युवावस्था मे ) कल्याण का स्ह करने का मैने निश्चय 
किया है । सूयं खूप प्रतिपत्ती के रहते, जीवन स॑ क्वा [वरा । 
एवमादि त्वया सौम्य विज्ञाप्यो बखुधाधिपः। 
प्रयतेथास्तथा चैव यथा मां न स्मरेदपि ॥२३॥ 


1 
| 
ट इद चरितम्‌ | 
दे सोम्य । इसी प्रकारकी श्रौरमी श्रन्य वातं वुम राजा से कना ग्र 
एसा प्रयत्न करना कि जिससे मेरा स्मरण भी न करं ॥२३॥ 
८ „ १ य्‌[ 
अपि नैगस्यमस्माकं वाच्यं नरपतौ त्वया । 
नैरंस्यात््यज्यते स्नेहः स्तेहत्यागान्न शोच्यते २४ 
ग्रोर ठम राजा से हमारी निगु रता ( निटुरता-दोष ) भी बताना। भ 
के कारण सेह छ्ुट जाता है ( तथा ) स्नेहत्वाग से शोक नदीं होता है ॥२/ 
इति वाक्यमिद्‌ श्रुत्वा छन्दः सन्तापविक्लबः । 
वाष्प्रथितया वाचा प्रव्युनाच कृताद्खलिः ॥२५॥ 


फेसे वचन सुनकर, संताप से व्याकुल छन्दक ने श्श्रग्रसित ( गद्गद | 
वाणी से श्रज्ञलि बोधकर उत्तर दिया ॥२५॥ । 


1 
। 
| 
1 


अनेन तव भवेन वान्धवायासदायिना । 
भतः सीदति मे चेतो नदीपङ्क इव द्विपः ।|२६॥ | 
दे स्वामिन्‌ ! बनधुश्रों को कष देने वाले त्रप इस भाव ( विचार) 
नदी के कीचड़ मे ( फंसकर) हाथी की तरह मेरा मन न 
हो रहा है ॥२६॥ | 
कस्य नोत्पादयेद्‌ वाष्पं निश्चयप्तेऽयमीदशः। 
अयोमयेऽपि हृदये किं पुनः सतेहविक्लवे ॥२५॥ 


आपका बह इस प्रकार का निश्चय किसके लोहमय ( कडिन ) दृद्य। 


भी शोक उसन्न नहो करेगा १८ [फिर ) स्नेहविहल (हृदयम ) की तो | 
ही क्या है १॥२७॥ | 
विमानशयनाहं दि सौकुमार्यमिदं क्व च । 
| 
खरदभाङ्करवती तपोवनमही क्व च ॥२८॥ | 
4 कहां विमान ( चन्द्रशाला ) की शैय्या के योग्य यह कोमलता, ग्री 
कहा कठा छुंश ( सिक्ण कुश ) ॐ शर्कर बालो तपोवन की भूमि ॥२८॥ 
शला तु ज्यवसायं ते यदश्वोऽयं मयाहतः । । 

् > (~ 
बलात्कारेण तन्नाथ दैवेनैवास्मि कारितः ।२९॥ । 
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हे नाथ | श्रापका निश्चय सुनकर मेँ जो यह श्रश्व लाया, वह तो बल- 
पूर्वक दैव क दवारा सुभसे करवाया गया ।॥२९॥ 
कथं द्यास्वशो जानन्‌ व्यवसायमिमं तव । 
उपानयेयं तुरगं शोकं कपिलवास्तुनः ॥३०॥ 
यदि मेँ श्रपने ्रधीन होता तो श्रापका वहे कत्तव्य-निश्चय जानता हूग्रा 
भी कपिलवस्तु के शो~इस शरश्च को कैसे लाता ॥३०]॥ 
तन्नादेसि महावाहो विहातुं पुत्रलालसम्‌ । 
स्निग्धं वृद्धः च राजानं सद्धमेमिव नास्तिकः ॥३१॥ 
ग्रतः हे पदहावाहो ! पुत्र म उत्कंठित प्रेमी एवंव्द्ध राजा ( पिता) को 
श्राप उस प्रकार न दो जिसप्रकोर कि नास्तिक सद्धमं को छोडता है ॥२१॥ 
संवर्धनपरिश्रान्तां द्वितीयां तां च मातरम्‌ । 
देवीं नार्हसि विस्मतुं कृतघ्न इव सत्कियाम्‌ ।।३२॥ 
पालन पोप्रण॒ की सेवा से शिथिल उस दृशरी देवी माता (विमाता ) को 
श्राप वेसा नदीं सुलावं जैसा कृतघ्न सत्कार चला देता है ॥६२॥ 
बालपुत्रा गुणवतीं कुलश्लाघ्यां पतिव्रताम्‌ । 
देवीमर्हीसि न त्यक्तुं क्लीवः प्राप्तामिव श्रियम्‌ ॥३३॥ 
जिसका पुत्र श्रभी द्खोटा है तथा गुणवती शरेष्ठ डुलौदधवा पतिव्रता देवी 
( यशोधरा ) को वैसा नहं दोना चादि, जैसा कि निर्यमी आई हुड 
सम्पत्ति को व्यागता है ॥२३॥ 
पुरं याशोधरं श्लाध्यं यशोधमंभरतां वरम्‌ । 
बालमर्हसि न त्यक्तुं त्यसनीवोत्तमं यशः ॥३४॥ 
यश रोर धर्म धारण करने बालो मे ्ढ एवं परशंवनीय, यशोधरा का 
बद वाल-पुत्र ( राहुल ) को वैखा नीं त्यागना चादिये जसे व्यसन उत्तम 
यश को त्यागता हे ॥३४॥ 
अथ बन्धु च राज्यं च त्यक्लुमेव कृता मतिः 
मां नासि विभो त्यक्तुं लयत्पादो हि गतिमम ॥२५॥ 
& बु च० < 


1 
टर्‌ बुद्धचरितम्‌ | 
| 
यदि ऋ्रपने बन्धु एव राञ्यको त्यागने का निश्चयदहीकियाहैतो ५ 
मुभे न व्याग । त्रके चस्णो मेदी मेरी गति ह ॥३५॥ 
नास्मि यातुं पुरं शक्तो दह्यमानेन चेतसा 1 
त्वामरण्ये परित्यज्य सुमन्त्र इव राघवम्‌ ॥३६॥ 


राघव को वन में छोड़कर सुमन्त्र की मति, श्रापको यदौँ छोडकर षः 
चित्त से नगर को जाने मे, मै समथं नहीं हूं ॥३६॥ 


किं हि द्त्यति मां राजा त्वदृते नगरं गतम्‌ । 
वक्त्यम्युचितदरित्वाक्किं तवान्तः पुराणि वा ॥३५॥ 


| 


ठम्हारे ्रिना नगरमे जाने पर राजा क्या करगे ? श्रौर श्रापको ड 
यथाय सूप में देखने क कारण मेँ श्रन्तपुर ८ रानियों ) कोम 
कर्टगा ।|३५॥ 

यद्प्यात्थापि नैगुंस्यं वाच्यं नरपताविति । 
किं तद्वद्याम्यभूतं ते निर्दोषस्य मुनेरिव ॥३८॥ | 
यद्यपि श्रापने कहा किरानासेमेरी. निगुणता कना, तो भला 
सहश निदो श्रापके सम्बन्ध मेँ ग्रभूत ( दोपरहित ) श्र्त्य क्हूगा ॥३८॥ 
हृदयेन सलजेन जिह्वया सजमानया । 
अहं यद्यपि वा रयां कस्तच्छद्धातुमर्हति ॥३६॥ 
किसी तरह सलज्ञ हृदय से तथा समर्थं लोभ से यद्यपि मैकहूमी 
उस पर विश्वास शन करेगा १ ।।३६॥ 
यो हि चन्द्रमसस्तेर्ए्यं कथयेच्छुहधीत वा । | 
स॒दाषास्तव दोपज्ञ कथयेन्छुहधीत वा ॥४०॥ | 

हे दोषज्ञ ! जो चन्द्रमा की तीद्एता क श्रौर जो उस पर विश्वास क: 

वही श्रापके दोष के श्रौर उस पर विश्वास करे ।४० ॥ | 
| 
सालुक्राशस्य सततं नित्यं करुणवेदिनः | 
` स्निग्धत्यागां न सदृशा निवतस्व प्रसीद मे ॥४१॥ 


| 
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सदैव दय,वान्‌ एवं नित्य कर्णा के ज्ञाता श्रापको स्नेही कात्याग 
उचित नहँ । ( श्राप ) लौटे, ( एवं ) सृमपर प्रसन्न होवें ॥४;॥ 
इति शोकाभिभूतस्य श्रुत्वा छन्दस्य भाषितम्‌ । 
स्वस्थः परमया धृत्या अगाद्‌ वदतां वरः ॥४२॥ 
वक्तारो में श्रेष्ट, कुमार ने शोक-विहल छन्दक का एेस। भाप्रण सुन #र 
शान्त तथा परम घैयं से कहा-।॥ ५२ 
सद्वियोगं प्रति च्छन्द संतापस्स्यञ्यतामयम्‌ । 
नानाभावो हि नियतं प्रधग्जातिषु देहिषु ॥४२॥ 
दे छन्दक ! मेरे वियोग सम्वन्धी यदं संताप द्ोड़ो । प्रथक्‌-प्रथक्‌ जाति. 
(योनि ) बाले देहधा्ियो म वियोग होना एवं नाना माव ( जन्म ) होना 
नियत है ॥४३॥। र 
स्वजनं यद्यपि स्वेान्न व्यजेयमहं स्वयम्‌ । 
सत्युरन्योन्यसवशानस्मान्‌  संत्याजयिष्यति ॥४॥ 
यन्यपि स्ते के कारण स्वजन को स्वयं हम न छोड़, तो मी ग्रत्यु एक दिन 
ग्रवश्य पश्वश हम लोगों ते परस्पर समाग करा देगी ॥४४॥ 
हत्या दृष्णय( दुःखैगर्भणास्मि यया धृतः । 
तस्या निष्फल्लयत्नायाः काहं मतुः क सा मम ॥४५॥ 
जिसने वड त्रष्णा से दुःलपूरवक ये गभं मे धारण किया, उस निष्फल 
प्रयत्नवाल्ली माता कामेँ ( पुत्र ) कां? ग्रौर वह मेरी माता करो १ ॥४५॥ 
वासव््ते समागम्य विगच्छम्ति यथाण्डजाः। 
नियतं विप्रयोगास्तस्तथा भूतसमागमः ॥४६॥ 
त्रि मेँ) एकर होकर) ( प्रातः ) 


जिस प्रकार प्ली, निवास इतत पर (रा व 
उसी प्रकार भूतोंका समागम 


वियुक्त ( विपरीत दिशा ) मे हो जातेः 

्रवश्य वियोगान्त ८ चरन्त मँ वियोग होने वला ) है ॥४६॥ 
समेत्य च यथा भूयो - व्यपयान्ति बलाहकाः । 
संयोगो विघ्रयोगश्च तथा मे प्राणिनां मतः ॥४५॥ 


| 
ठ ङदढचरितम्‌ । 
^ श ( भ जते | 
मेरे विचार मे, जेते बादल मिलकर फिर विलग दो जाते है, उसी र 
त @ =, = (~ ह | 
` प्राणियों का भी संयोग ग्रौर वियोग होता है ॥५७॥ | 
यस्मादयाति च लोकोऽयं विप्रलस्य परस्परम्‌ । | 

ममत्वं न त्तमं तस्मास्स्वप्नभूते समागमे ॥४८॥ 
जव किये लोग ५रस्र छल कर चले जाति हे, श्रतः स्वप्नरूप समा 
मे ममता योग्य नदीं ४८ | 
सहजेन वियुज्यन्ते पणरागेण पादपाः | | 

[9 < ९ [क [9 

अन्येनान्यस्य विश्लेषः किं पुनन भविष्यति ॥४९॥ | 
चृत सहजात पत्तों केरंगसे वियुक्त दोजातेदता श्नन्यसे श्रन्य ॥ 
वियोग, क्या नहीं होगा ? ॥४९॥ | 
तदेवं सति संतापं मा कार्षीः सौम्य गम्यताम्‌ | | 

लम्बते यदि तु स्नेहो गल्वापि पुनरात्रज ॥५०॥ 
जव कौणेसी वातहे (तो) हे सौम्य! सन्तापनकरो। नाश्नो] । 

स्नेह पकड़ता है तो जाकर भी फिर श्र सकते हो ॥५०॥ 

नूयाश्चास्पक्कृतापेक्तं जनं कपिलवास्तुनि । 

त्यज्यतां तदतः स्नेहः श्रूयतां चास्य निश्चयः ॥५८१॥ 


कपिल वस्तु मँ मेरी राशा वर रदे लोगों से कना फ तद्वत स्नेह चो 
त्रौर उघकरा निश्चय सुनो ॥५१॥ 


लि्मेष्यति वा रत्वा जन्म्ुक्तयं किल । । 
अङृताथा निरारम्भो निधनं यास्यतीति वा ॥५२॥ 


| 

भात जन्ममृत्यु कानाश करके ( वह) श्रक्श्य शीघ्र श्रायगां त्र 
व्रसफल एवं निकम्मा होकर निधन को प्रतत होगा ॥५२॥ 
| 


इति तस्य वचः श्रूत्वा कन्थकस्तुरगात्तमः | 


(जह्य ।ल लिह पादा वष्पमुष्णं सुमोच च ॥१८३॥ 


उसका यह वचन सुनकर, तुरग-वर .कन्थक।, उसके चरणों को ज. 
चागने लगा श्रौर गरम ग्रशर प्रवाहित करने लगा ॥१३॥ 
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जालिना स्वस्तिकाद्कुन चक्रमध्येन पाणिना । 
र श चस र, 
च्रासमश सारसं ` बमापि च वयस्यवत्‌ ॥५४॥ , , 
तव कुमार जाल स्वक्िकं एवं चक्रचिह युक्त दाथ से सहरते हुए 
सला सदश बोला ॥५४॥ 
मुञ्च॒ कन्थक सा वाप्पं द्रितेयं सदश्रता । 
ष्यतां सफलः शीघ्र' श्रमस्तेऽयं भविष्यति ॥५५॥ 
दे कन्थक | द्रश्रु-पात न करो तुमने यह श्रेष्ठ रश्व का घमं दिखाया । 
सहन करो, तम्द।रा यदं परिध्रम शीघ्र सफल दोगा *५५॥ 


कोश।दसिं काच्चनभक्तिचित्रं विलादिवाशीविपमुद्‌ ववहं ।।५६॥। 

तव उस धौरने मरियोंकी वट वाल्ला खणंलटित पैना पाण्‌, जो 
छन्दक के हाथमे था, लेकर म्यान से निकाला जते विल से विषेला सपं 
निकला दो ॥५६॥ 

निष्कास्य तं चीर्पलपत्रनीलं चिच्छेद्‌ चिच्रं मुञटं सकेशम्‌ । 

विकीरय॑माणांशुकमन्तरीन्ञे चिक्तेप चैनं सरसीव हंसम्‌ ॥५५॥ 

नील कमल ॐ पत्तो ॐ सदश नील वणं वाला वहं कषण निकाल कर, 
केश सित विविध स्ग बाले ( श्रपने ) य॒कुट को कायण जिसकी शिरे 
पल रही थी -रेसे उ मुकुयको च्राकाश मे फेंका मानो दस को तालाब 
मँ फेंका दे ॥५७॥ 

पूज्ायिललपेण च वाहुमान्यादिवौकसस्तं जगृहुः प्रविद्धम्‌ । 

यथावदेनं दिवि देवसङ्गा दिन्यैर्विशेषैशैहयां च चक्रुः ॥५८॥। 
मङ्कु को ग्रति श्राद्र के कारण 
तथा स्वगं म देवसंघो ने स्वर्गीय 


श्रोग देवताग्रों ने उक लिन भिन्न 
पूजा करने की ्रमिलाषासेले लिवाः 
सामग्रियों से विधिवत्‌ प्रूना की ॥५८॥ 

सुक्त्वा ठलङ्कारकलत्रवततां श्रीविप्रवासं शिरसश्च कृता । 


५ ् ~) वः ५ धी ~> <> सः 
दष्शकं काञ्चन्हंसचिह्न वन्य स ।सोऽभिचकाङ्क्ञ वासः ॥५९॥ 


ट दध चरितम्‌ 


------- ज 


पुनः श्रलङ्कार रूप कलत्र के स्वामीपने को त्याग कर, सिर कोशो 
से वियुक्त कर, काञ्चनमय देतो से चिह्नित ( श्रपने) वस्नो को देखकर ४ 
घीर ने वनवासी वल्ल की श्रभिलाषः की ॥५९॥ | 
ततो मृणव्याधवपुरदिवौका भावं विदित्वास्य विशद्धभावः। | 
काषायवस्लोऽभिययौ समीपं तं शाक्यराजप्रसवोऽभ्युवाच ॥६१॥ 
तत्र पवित्र ग्रन्तःकरण बाला (एक ) देवता उसका ्रभिप्राय | 
कर; शिकारी के वेष म काषाय व्ल धारण कयि, उसके पास गया । ख 
शाक्यराज के पुत्र ने कदा ॥६०॥ । 


शिवं च काषायभ्रषिध्वजस्ते न युज्यते दिंखभिदं धनुश्च । 
तर्सौम्य यद्यस्ति न सक्तिश मद्यं प्रयच्ेदमिदं गृहाण ॥६१॥ 
हे सोम्य ! यह ऋषयो का चि पवित्र गेरुश्रा वल्के साथ, चि 
धनुर, छह शोभा नदीं देता है । रतः यदि इसे ममता न हो तो यह 
शुक्ल वस्र) ठम लो श्रोर यह ८ श्रपना काषाय वचर ) सु दो ॥६१॥ 
व्याधोऽत्रवीत्कामद काममारादनेन विन्धास्य खगाजनिहन्मि । 
६ (\ | 
अथस्तु राक्रोपम यद्यनेन हन्त प्रतीच्छानय शुक्लमेतत्‌ ।॥६९ 
न्याध बोला- दे कामनापरद्‌ } भै इवते विश्वास उत्पन्न कराकर | | 
जाकर यच्छ मगो को मारता हूं | दे इन्द्रकल्य ! यदि श्रापको इससे प्रयो$ 
हो तो प्रसन्नता कौ वात दै, लो शरोर यह शुक्ल ( श्रषना व्र ) लानो ॥९६ 
परेण हर्षण तेतः स॒बन्यं जग्राह वासोंऽशुकयुल्ससजं । 
व्याधस्तु दिव्यं वपुरेव बिधरत्तच्छुकलमादाय दिवं जगाम ॥६३॥ 
, तत्र उतने परम हर्ूर्वक वनवास योग्य ( वचर ) महण किया श्नोर श्रप 
ग्रश्ुक ( वख ) दे दिया) व्याध मौ दिव्य-शरीर धारण किये शवल ( 
लेकर स्वगं चला गया ॥६३॥ । 
ततः कुमाय स चाश्वगोपस्तस्मिस्तथा याति विसिरस्मियाते। 
आरण्यके वाससि चैव मूयस्तस्मिन्नकार्छा वहुमानमाश 4 


तव कुमार श्रौर वह ग्रश्वरछ्क उसके इस प्रकार जाने पर श्रा 


४, 


्दकविसजन | पष्टः सर्गः ८७ 


चकित हुए प्रौर फिर उस श्रारण्यक वख मेँ उसने शीघदही वड़ा श्राद्र 
किया ॥६४॥ 
छन्दं ततः साश्रुखं विज्य काषायसंभदशरतिकीतिश्रत्सः । 
येनाश्रसस्तेन ध ययो महात्मा संभ्याभ्रसंबीत इवोड्राजः ॥६५॥ 
£ तव सेयवान्‌ क्रीर्तिनान्‌ काषाया वह मदात्मा, रोते हुए हुन्दक को 
लोदकफर सायेकालिक मे्घोसे धिरे हुए चन्द्रमा के समान, उख माग॑से 
सयं गया जो कि ्माश्रम की श्रोर जाता था ॥६५॥ 
ततस्तथा भर्वरि राज्यनिःस्परदे तपोवनं याति विवण्वाससि । 
भुजौ समुल्तिप्य ततः स वाजिश्चद्‌ शं विचुक्रोश पपात च तितौ ॥६९॥ 
तव राज्य से विरक्त हुद्ा स्वामी उस प्रकार विवखं वल धारण करके 
तपोवन को गया । तव वहं श्रश्वरक सुजा फेला-फलाकर बहुत रोया श्रौर 
प्रथ्वी पर गिर पड़ा ॥६६॥ 
विलोक्य भूयश्च रुरोद ससरं दयं युजाभ्यामुपयाह्य कन्धक्तम्‌ । 
ततो निराशो विलपन्युहसु हय॑यौ शरीरेण पुरं न चेतसा ॥६५॥ 
शरोर बारम्बार { पीछे ) देखकर बाहुं से कन्थक धोड़े से लिपट कर 
उच्च स्वर से रोया तथा ब्ार-वार विलाप करता हुद्रा आशा छोडकर बहा से 
 शरीरमात्र से लोटा ( रत॒ ) चित्त से नदीं ।।&५॥ 
कचिसप्रदध्यौ विललाप च कचित्‌ कचिस्परचस्खाल पपात च कचित्‌ । 
अतो व्रजन्‌ भक्तिवशेन दुर्भखतव्चचार बहीरवशः पथि क्रियाः ((&८॥ 
इति श्रीच्श्वघोषकरते परववुद्धचरितमहाकान्ये 
छन्दकनिवर्वनो नाम षष्ठः सगः । 
मागं मे जाते हुए उसने कही ध्यान किया, करीं विलाप्‌, कदीं फिसल 
पड़ा, कें गिरा । इस प्रकार मक्तिवश दुःखी परवश उसने बहुत प्रकार की 
क्रियाणे कीं ।६८॥ 


यह पूवनुद्ध चरितमहाकान्य मे छन्दक 
घष्ठसर्गं समाप्त हृश्रा। 


विसज॑न नामक 


~: 9: 


{ 


॥ 


७ 
अय सप्तमः सगः 
तपोवन-ववेश 
तपोवन-प्रवेशः 
ततो विस्च्याश्रूयुखं रुदन्तं छन्दं बनच्छन्दतया निगस्थः। 
सवोथंसिद्धो वपुपाभिभूय तमाश्रमं सिदूध इ प्रपेदे ॥१॥ 
तेव श्रश्रुव्याप्त मुख से रोते हुए छन्दक को विसर्जित कर, वन में स्वच्छ 
की इच्छा से निरवलम्ब "वह' सर्वा्थ॑सद्ध सिद्ध के समान श्रपने शरीर 
शोभासेच्चाश्रम को श्राक्रान्त करे वहो पर्टुचा ॥१॥ 
स राजस्‌ लख गराजगामी स्रगाजिरं तन्मृगवसरविष्टः । 
। 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
॥ 
| 


| 
| 
| 
| 
| 


लदमीवियुक्तोऽपि शरीरलद्स्या चन्ूपि सर्वाश्रमिणां जहार ॥२॥ | 

सिंहगमन उस राजपुत्र ने उन पशुश्रों के मैदान मेँ गवत्‌ प्रवेश रि 

तरोरराज्य चिह क विना भी उसने श्रपनी शरीर-शोमा से सव श्राश्रम-वासिं 

के नेत्र आकृष्ट किय ॥२॥ | 

स्थिता हि हस्तस्थयुगाप्तथैव कौतूहलाचक्रधरः सदाराः । | 

तमिनद्रकल्पं ददशुने जगयुधुयौ इवार्थाबनतैः शिरोभिः ॥३॥ । 

हाथ मेँ युग ( जु ) लिये चक्रधारी ( किसान ) स्वो सहित कौतक 

वश ज्यो केयं खड़े होकर, मारवाहक इषम के समान श्र्भनामित सिरं ॥ 

इन््रोपम उसको देखते रदे रागे नदीं बदे ॥३॥ । 

विप्राश्च गत्वा वहिरिष्महेतोः प्राप्ताः समि्पुष्पपवित्रहस्ताः। । 

तपश्रधानाः कृतवुद्धयोऽपि तं ्रष्टमीयुने मटानभीयुः ॥४॥ | 

त्रौर होम क इन्धन के लिए बाहर गप्र हुए व्राह्मण, हाथों मे 4 

कुश श्रौर पुष्य लेकर लौटे; तपस्या ही प्रधान कार्थं एवं निश्चल वुद्धि ह 
पर मी उसको देखने गये { किन्तु ) मो मे नदीं गये ॥४॥ 


तपोवन-प्रवेश | सप्तथः सर्म र 


दाच केका स॒चुभ॑यूर द््बुदं नीलमिवोन्नमन्तः । 
शष्पाणि हित्वाभिसुखाश्च तस्थुस गाश्चलान्ञा सृगचारिणश्च ॥५॥ 
मयूर प्रसन्न एवं उन्मत्त होकर वैसे ही केका वाणी बोलने लगे जैसे नील 
मेध देखकर वोलते दै । श्प (कवल ) छोडकर चंचल-नेच्र मृग तथा चरवाहदे 
संरु खड़े हो गये ॥(५॥ 
षर तयिच्छाञ्कु्कुलप्रदीपं ज्वलन्तसु्यन्तमिवांश्एुमन्तम्‌ । 
छरतेऽपि दोहे जनितप्रमोदाः प्रघुस्‌ बुर्होमटुह् गावः ॥६॥। 
दोहन क्रिया हो जाने पर भी उसन्न हुए प्रमोद्‌ वाली होमदुदह्य ( देमाथं 
दूध वाली ) सुनि की गां उदवकालीन सूर्यं के समान तेजस्वी उष इक्वाक् 
के डुल-परदीप ( प्रकाश ) को देलकर प्रलवित हुं ( दूध दुहान लगीं ) ॥६॥ “ 
कचिद्रसूनासयसष्टसः स्यात्‌ स्यादधिनोरन्यतरश्य्युतो वा । 
उन्येररच्चेरिति तत्र वाचस्तदशेनाद्विस्मयजा सनीनाम्‌ ॥५॥ 
क्या यह वसुग्रोंमेसे श्राठ्वां दै अ्रथवा ग्रकविनीकुमाये मे से एक 
(सग से) यका (गिरा) है! इस प्रकार वरँ उसके दशन से ( चकित ) 
मुनियों ॐ विस्मयजस्य वचन जोरों से उच्चारित हुए ।७॥ 
लेखर्पभस्येव वदर्ितीयं धामेव लोकस्य चराचरस्य । 
स चोतयामास वनं टि छसनं यटच्छंया सूयं इवावतीणेः ॥८॥ 
लेखर्षभ ( इन्द्र ) के दूसरे शरीर के समान, , चरचर विश्व के तेज 
के समान, एवं सदसा उतरे हुए सूयं क समान उक्त ( कुमार ) ने सवका मन 
प्रकाशित करिया ॥८]] 
ततः स ॒तैराश्रमभिर्य॑थावदभ्यवितघ्चोपनिमन्वितश्च । 
्रस्य्चयां धर्मभ्तो बभूव स्वरेण सास्भोऽस्बुधरोपमेने ॥९€॥ 
दवारा विधिवत्‌ पूनित णवं उपनिमन्तित 


तव उन ग्रा्रमवाि्यों के 
[कि नव~ ९ च 
गम्भीर ) वाण से उन धमाचाया की 


दोकर, उसने सजल जलधर सट ( 
मघ्यर्चा की ॥६॥ 

ट 6 

कीणं तथा पुण्यकरता जनेन स्वगा 

तमाश्रमं सोऽलुचचार धीर॑स्तपांसि 


भिकामेन विमोक्तकामः। 
चित्राणि निरीक्षमाणः ॥१०॥ 


| 
1 
। । 
मोक्लाभिलाषी धीर उस कुमार ने सवर्गाभिलापी पुण्यकमीं जनों पी 
पूणं उस प्माश्रमको तथाव (कीजारीं ) विविघ तपस्थराश्रं कोदेु 
हुए विचरण किया 1 १०॥} 
तप्रकारांश्च निरी सौम्यस्तपोवने तत्र तपोधनानाम्‌ । 
तपस्विनं कंचिद्नुत्रजन्तं तत्तवं॑दिनिङ्ञासुरिदं बथावे॥१॥ 
उस शान्त ने वरो तपोवन म तपोधनों की तपस्या के प्रकार देवघर 
श्रनुगमन करते हुए किसी तपस्व को, तत्वज्ञान की इच्छा से यद कहा-॥१॥ 
तलू्ेमाश्रमदशनं मे यस्मादिमं व्मविधिं न जाने। | 
तस्माद्धवानहंति भाषितुं मे यो न्वयो यसति वः प्रवृतः ॥१२॥ | 
मेया यह ग्रान प्रथम च्राश्रम दर्शन है जोषि इत धर्म विधिको ॥ 
जानता हूं । श्रतः ्रापक्री जिसके प्रति यह प्रृत्ति है ग्रौर जो श्रापका निशठः 
दै- एके वते ॥१२॥ 


९० बु चरितम्‌ 


॥ 
| 
॥ 

॥ 


ततो द्विजातिः स तपोविहारः शाक्य्षभायर्षमवि्रमाय । । 

कसेण तस्मै कथयां चकार तपोविशोषांस्तपसः फलं च ॥१३॥ | 

तच उस॒तपोविहारी द्विजाति ( बराह्मण ) ने उस श्रष्ठपराक्रमी शा 

रे के लिए तपस्याग्रों की विशेषतायें एवं तपस्या काफल क्रम से वतये। 
अभाम्यमन्नं सलिले प्ररूढं वणौनि तोयं फलमूलमेव । 

यथागमं इत्तिरियं सनीनां भिन्नास्तु ते ते तपसां विकल्पाः ॥१४॥ 

जल मे जायमान वन्य धान्य तया परं, जल, फल, कन्द, शाख्रानुक्रूल | 

ही नियौ की दत्त ( आजीविका व्रयवा श्राहार ) हं जरीर तपस्या क 0४ 

भिन्न तत्तत्‌ प्रकार है ॥१४॥ 


उञ्छेन जीवन्त खगा इवान्ये दृणानि केचिन्छगवचरनिति । | 
> (~= < (~. [२१ 

केचिद्‌ भुजङ्गो; सह वर्तयन्ति वल्माकभूता वनसाहतेन ॥१५॥ 

कुछ दूसरे ( धर्माचारी ) पकती की तरद उञ्छं (बोने हुए घान्य) खा | 


जीते हं । कुल मगो की तरह वरस चरते द तथा ङ्क तो वमीटी ही हो गये 
जो किं युजङ्धों के साथ वनवायु से ही जीते टै ।॥१५॥ 


तपोवन-प्रवेश | सप्तमः सगः ६१ 


अश्मप्रयलार्जितव्रृत्तयोऽन्ये केचित्सदन्तापहतान्नभन्ताः । 
करता पराथं श्रपणं तथान्ये छन्त कार्यं यदि शेषमस्ति ॥९६॥ 
कुलु श्रन्य, पत्थर से कूट-पीसकर खाते ह, कुछ ग्रषने दतो से दिते त्र्न 
खाते रहै, कु श्नन्य, दूरा ( श्रतिधिय। ) के लिए प्रकाकर यदि शेष (बचता) 
है तो उसीसे श्मपना श्राहार करते हं ॥१६॥ 
केचिल्ञलक्निलि्नजट।कलाप। द्विः पावकं जुह्वति मन्त्रपूवंम्‌ । 
मीनैः समं केचिदपो विगाह्य वसन्ति कर्मोल्िखितैः शरी रे ॥१७॥ 
कोई, जल से भींगे जटाकलापवाले मन्त्र से श्रगनिमें दो वार हवन करते 
है कोई जल में प्रविष्ट होकर कटुश्रो से खुरे गये शरीरो से मलयो के 
साथ रते हँ ॥१७॥ 
एवंविधैः कालचितैस्तपोभिः परैरदिवं यान्त्यपरैनर लोकम्‌ । 
दुःखेन मार्गेण सुखं हयुपेति सुखं दि धंस्य वदन्ति मूलम्‌ ॥१८॥ 
इस प्रकार बहुत काल में संचितं शरेष्ठ तपो से ( लोग ) स्वगं जाते ह श्रौरः 
निकृष्ट से मनुष्य लोक मेँ दी जाते है । डुखके मागं से सुख प्रात दोता है। 
( लोग ) खख को दी धम का मूल कहते ई ॥१८॥ 
इत्येवमादि द्विपदेनद्रवत्सः श्रुत्वा वचस्तस्य तपोधनस्य । 
अटृष्टतत्त्वीऽपि न संतुतोप शनैरिदं चाटमगतं वभाषे ॥१९॥ 
यपि तच्चज्ञान नहीं शरा या--शेते उख द्विषदे्रपसछ -( राजपु ) को 
उस तपोधन का वचन सुनकर संतोष नदीं हृश्रा च्चौर उसने मन्दस्वर से 
स्वगत दौ एेसा कहा ॥१६॥ . 
दुःखास्मकं चैकविधं तपश्च स्वगंश्रथानं तपसः फलं च । 
लोकाश्च सर्व परिणासवन्तः स्वल्पे श्रमः खल्वयमाश्रमाणाम्‌ ॥२०॥ 
विविध प्रकार की तपस्या रूप दै श्रौर तपस्या का भख फल स्वगं 
है तथा समस्त लोकं बदलते रहने बलि हं ग्रतः त्राश्रमवासियों का यह 
परिश्रम सचशुच मे लधुफल के लिये है ॥२०॥ 


5२ उुदधचरितस्‌ 
प्रियाश्च बन्धून्विषयांश्च हित्वा ये स्वगहेतोर्नियसं चरन्ति । 
ते विग्रयुक्ताः खलु गन्तुकामा महत्तरं बन्धनसेव भूयः ॥२॥॥ 
जो प्रिय बान्धवो श्रौर भोगों को ह्लोड़कर स्वर्गं के लिए नियम ( तपत 
का श्राचरण करते हंवे( एसे) वियुक्त होकर फिर( उससे मी) | 
-बन्धन मे हो जाना चाहते हें ॥२१॥ | 
कायक्लमेयंश्च तपोऽभिधानैः ्रवृत्तिमाकः न्तति कामहेतोः। 
संसारदापानपराक्माणो दुःखेन सोऽन्विच्छति दुःखमेव ॥२९॥ | 


। 
| 
| 
1 


शरोर जो, तपस्या नामक. शारीरिक क्लेशो से विषयञुल के लिए कर्म 
छा करता है बह संसार क दोषो ८ जरामरणादिकों) को न विचारता ह्र 
इः ( नियम पालन ) से दुःख ( विषय )कोदही चाहता है॥२२॥ | 
त्रासन नित्यं मरणात्प्रजानां यत्नेन चेच्छन्ति पुनः प्रसूतिम्‌ । । 
सत्या त्रबृत्ता नयत ख्युस्ततचव सग्ना यत एव भीताः ॥२३॥ । 


| 

लोग मरने से हमेशा डरते है ग्रौर पुनजन्म क लिष प्रयल करते ६ं। | 

होने पर मव्य निश्चित है । ग्रतः जिससे रते है सीमे मग्न ( दषते ) ह। 

इहाथमेके प्रविशन्ति खेदं सखगोर्थमन्ये श्रममाप्नुबन्ति। | 

खखाथमाशाङ्ृपणोऽछ्ृत।थः पतत्यन्थे खलु जीवलोकः ॥२४॥ ¦ 

कु तो इस लोक क लिये कष्ट सते है । दृसरे स्वर्ग ऊ लिये परि 

करते है । वास्तवमें त्राशासे दीन-यह जीव लोक ग्रसफल होकर युल। 

लोभ से दुः मे गिरता हे ॥२४॥ 

न खस्वय गर्हित एव यन्नो यो हीनमुर्सज्य विशेषगामी । 

रज्ञ: समानेन परि्रमेण कार्यं ठ तद्यत्र पुननं कायम्‌ ॥२५॥ 


वास्तव म यह प्रयत्न निन्दित नहीं जो स्वल्प को छोडकर ग्रधिक की ॑ 


जाता दै। किन्तु विद्वानों को समान रूप से वह करना चाहिये जिसमे फिर क 
न करना पड़े ॥२५॥ ॥ 


। 
| 
| 
| 
| 
| 


शरीरपीडा तु यदीह धमः खखं शरीरस्य भवत्यधमः । 
धमण चाप्नोति सुखं परत्र तस्माद्धर्मं फलतीह धः ॥२६॥ 


तपोवन-प्रवेश | सक्तमः सगः | ६ 


यदि इस लोक में शरीर-पीड़ा ८ दुःख-सदन रूप तप ) धर्म है तो शरीर 
का सुख च्रधमं ( माना जायगा ) धमं से परलोक में ( प्राणी ) सुख पाताः 
है श्रतः धमं इस लोक में ग्रधमं रूप फल देता दै ॥२६॥ 

यतः शरीरं सनसो वशेन प्रवतंते चापि निवतंते च । 
युक्तो दमण्चेतख एव तस्माचित्तादते काष्ठसमं शरीरम्‌ ।।२५॥ 

जव किमनके ्रधीन होकर शरीर ( विपो मे ) प्रवरत्त तथा निन्रत्त 
होता है, तत्र चित्तका ही दमन करना उचित है । चित्त के त्रिना शरीर लकड़ीः 
के सदश दे ॥२५॥ 

आहारशुद्ध्यां यदि पुस्यमिष्ट' तस्मान्सरगाणासपि पुस्यमस्ि । 

ये चापि बाह्याः पुरूषाः फलेभ्यो माग्यापराधेन पराङ्मुखाथौः ॥२८॥, 

यदि ्राह।र ( मोजनादि की ) शुद्धिसे अभीष्ट पुण्य होता है तवतो. 
मृगो ( व्रणादि-भकत्तियो ) को मी ( पुण्य ) हाता दै तथा जो भाग्य के च्रप- 
राघ ( दोप ) से धन रदित है वे फलों ( विषय-मोर्गो ) से ब्त ह (तवः 
तो) वेभी पुण्य के भागी गे ॥२८॥ 

दुःखेऽभिसंधिस्त्वथपुख्यहेतुः सुखेऽपि कार्यो ननु सोऽभिसंधः। 

अथ प्रमाणं न सुखेऽभिसंधिटुःखै भरमाणं नलु नाभिसंधिः ॥२९॥ 

यदि दुःखम उदेश पुय कादेदहैतो सुखम भी बही उदेश करना! 
चादिये । यदि सुख मे उदेशः प्रमाण नदींदहैतो दुःखम भी उदश भरमाणः 
नं है ॥२६॥ | 

तथेव ये कर्मरश॒द्िदेतोः स्प्रशन्त्यपस्तीथंमिति प्रवृत्ताः । 

तत्रापि तोषो हदि केवलोऽयं न पावयिष्यन्ति हि पापमापः ॥३०॥ 
म 


उसी प्रकार जो ( मनुष्य ) कम॑ शुद्धि ( चय ) के लिचे 0 
जल मे रनान करते है वह मी उनके हदय मे यह केवल संत प मा दै, 
क्योकि जल पाप को पवित्र नही कर सकता ॥२०॥ 

सृष्टः हि यद्यदुराएवद्धरम्भसतत्त्थिन्या च ध 

तस्माद्‌ गुणानेव परैमि तीथंमापस्तु नना 


दि तीथंमिष्टम्‌ । 
यमाप एव ॥३१॥. 


1 


| 

गुणवानों ( ज्ञानवानो ) के द्राराजो जो जल स्पशं किया गया यदि 

जल ध्वी पर तीथं दै तवतो गुणो को दी तीर्थं सममा (क्यो | 

जल तो निस्सन्देद जल दी दै ॥३१॥ | 

इति स्म तत्तद्‌ बहुयुक्तियुक्तं जगाद चास्तं च ययो विवस्वान्‌ | 

ततो हविधूमविवशैवृक्तं तपः प्रशान्तं स॒ वनं विवेश ॥३२॥ | 

इस प्रकार उसने युक्तियुक्त तत्तत्‌ विचार किये तव॒ तक सूर्यं श्रत र 

गया । तव उसने हवन के घुरँ से सलिन वक्त वाल्ञे तपस्या के प्रभाव ते श्‌ 
वन मे प्रवेश किया ॥३२॥ 

अभ्युदुध्रतथ्रञ्वलिताग्निदोत्रं करताभिवेकपिजनावकीरंम्‌ । 


९ बुद्धचरितम्‌ 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


जाप्यस्वनादरूजितदेनकोष्ठ' धमंस्य कमीन्तमिच प्रवृत्तम्‌ ।।३३॥ / 


प्रज्वलित ग्रग्नदो् उठा लिये गये ये, यज्ञान्त-स्नान जि ऋषयः 
भ्यास था, पकर स्वरसे देव मन्दिर गूँज रदे ये-ेसा वह्‌ वनधर्मकरपारि 
( कमंमय ) हो गया था ॥३३॥ 


सवं परिततप्य तपन्च मत्वा तस्मात्तप-ते्रतलाङगाम ॥२४॥ 
शशिकान्त “उसनेः तपस्याग्रोकी परीक्ञा करता ह्या कतिपय रात्रि तं 
वहीं निवास कतिया श्रौर संक्षि में सव तप को समभा कर उस तपोमूमि? 
चल दिया ॥२४॥ | 
अन्वत्रजन्नाश्रमिणएस्ततस्तं तद्र पमाहातम्यगतैमनोभिः । | 
न्थः [3 | 
देशादनार्थरभिभूयमानान्मह्यो धममिवापयान्तम्‌ ।३५॥ 
उक रूप ग्रोर महिमा ते मुग्च श्राश्मवासी बह ते उसके पीक 
गये जे श्रनारयो से पराजित देश से हध्ते हए धमं ॐ पीछे ` महिं ग 
जाते ह ॥२५॥ | 
ततो जटावल्कलचीरखेलांस्तपोधनां श्चैव स तान्द्द्शं । 
५ ८ ८ 
तरपा चषामनुरुध्यमानस्तस्थौ शिवे श्रीमति वृतमूले ।।२६॥ 
तत्र जया-वल्कल चीर से शोभित उन तपोधनो को उने देखा ४ 


काचिन्निशास्तत्र निशाकराभः परीक्तमाणश्च तपांस्युवास । | 
॥ 
| 


तपोवन-प्रवेश | सप्तमः सर्गः ९५ 


उनकी तपस्या का -चरचुरोष ( त्रदर ) करते हए शोमायुक्त पवित्र दृत 
के मूल ये विश्राम किया ।।३६॥ 
द्थोपद्धत्याश्रमवासिनस्तं मनुष्यवर्यं॑ परिवार्य तस्थुः । 
द्ध तेषां वहुमानपूर्वं क ५ 
दसध तेवां वहुमानपूवं कलेन साम्ना गिरमित्युवाच ॥२५॥ 
तवे श्रा्रमवाखी उस मनुष्य श्रेष्ठ के निकट जाकर वेरकर खड़े दहो 
गवे । उनमें से ( एक ) चद ने ग्रत्यन्त आदरपूर्वकं कोमलता एवं शान्ति 
से यद कदटा--|३७॥ 
य्यागते पूं इवाश्रमोऽभूत्सं 
त्वथ्यागते पूणे इवाश्रमोऽसूत्संपद्यते शूश्य इव प्रयाते । 
तस्मादिमं नाहल तात दातुं जिजीविपोदेहमिवेषटमायुः ।।३८॥ 
त्रापके श्रानेसे यह श्राश्रम भरा साहो गया था( एवं) जने पर 
शूल्य (रिक्त) साहोरहाहै। ग्रतः हे तात! जीवित रहने की इच्छा वाले 
केशरीरको्रायु के समान श्राप इक्त श्राश्रम कोन छोड ।|३८॥ 
बरहमविराजर्षिुरर्षिजुष्टः पुख्यः समीपे हिमवान्‌ हि शैलः । 
तपांसि तान्येव तपोधनानां यत्संनिकषौद्‌ बहुलीभवन्ति ॥३९॥ 
यहाँ निकट हो ब्रहयर्पि, राजप एवं देवर्धियों से सेवित पवित्र हिमालय 
९ [= [> = ~ (9 [9 रीणं 
पवत है जितके सांनिध्य से तपस्य की वे ही तपस्या ( तेज से ) विरस 
हो जाती द ॥३६॥ 
तीनि पुण्यान्ययितस्तथैव सोपानमूतानि नभस्तलस्य । 
जुष्टानि धमोत्भिशात्मवद्धिदेवषिभिश्चैव महषिभिश्च ॥४०॥ 
उसी प्रकार धर्मात्मा, च्रात्मवेतता्नो, देवर्षयो एवं महर्षिं से सेवित 
चारो शरोर पविच्र त्थ जो कि देवलोक के सोपान-छटश ह ॥४०॥ 
2 0 
इतश्च भूयः क्षमशुत्तरेव दिक्सेवितु धमेविशेषहेतोः । 
न तु त्तमं दक्षिणतो बुधेन पदं भवेदेकमपि प्रयातुम्‌ ॥४१॥ 
तथा धर्म विशेष के लिये फिर उत्तर दिशा का ही सेवन करना योग्य है । 
द्यान्‌ को दकतिण दिशा मे एक पग मी जाना उ्नित नी ॥४९॥ 


&६ बुद्धचरितम्‌ 


[> [3 ५ ५ <. ९ _ ~ ~. 6 
तपोवनेऽस्मिन्नथ निष्क्रयो वा संकीणेधमोपतितांऽशुचिवा । 
~ ~ [क सख 
दृष्टस्त्वया येन म ते विवत्सा तद्‌ रहि यावहूचितोऽस्तु बासः , 
यदि च्रापने इस तपोवन मं किसी को निक्म्पा श्रथवा संकुचित विषा 
मेपड़ाहुश्राया च्रपवित्र देखा हो जिससेकि श्राप यह रहने की इच 
नहीं रही, तो करै शरोर जब तक श्रापको सचे तच तक दी रहं ।४२॥ 
दमे हि वाञ्छन्ति तपःसहायं तपोनिधानप्रतिमं भवन्तम्‌ । 
[य € त्‌ 
वासस्त्वया हीन्द्रसमेन साधं ब्रहस्पतेरभ्युदयावहः स्यात्‌ ॥४३॥ 
ये तपोधन, तप-पुञ्च सदृश, ग्रापको च्रपनौ तपस्या का सहायक वना 
चाहते है । ्रापके साथ वासर करने से उसी प्रकार श्भ्युदय दोगा जैसे ह 
के साथ ब्रहस्पति को हुश्रा था ॥४३॥ 
इत्येवमुक्तः स तपस्िमध्ये तपखियुख्येन मनीषिमुख्यः । 
भवप्रणाशाय कृतप्रतिज्ञः स्वं मावमन्तगंतसाचचक्ते ॥४४॥ 
तपख्ियों से प्रमुख उस तपस्वी ने जव एेसा कहा तत्र भव (जन्म) छेदने 
लिये प्रतिज्ञा केने वाला, मननशीलोमें श्रेष्ठ, उसने द्रत विचर उपरक्त क्या | 
ऋञ्वात्मनां धम॑भरतां सुनीनाभिष्टातियित्वास्खजनोपमानाम्‌ । | 
~ >© > (र 
एवंविधेमां प्रति भावजाते: प्रीतिः परा मे जनितश्च मानः ॥४५॥ | 
प्रतिय प्रिय होने के कारण जिनके लिये सब्र, स्वजन-सदटश द-प 
सरल स्वभाव, धर्माचायं मुनियो के द्वारा मेरे प्रति एेसे भावों से मेय क 
प्यार एवं ्राद्र हु्रा ॥४५॥ 





स्निग्धामिरामिह.दयंगमाभिः समासतः स्नात इवास्मि वाम्भिः। 

रतिश्च मे धर्मनवम्रहस्य बिस्यन्दिता संप्रति भूय एव ॥४६॥ 

हृदयग्राही इन धिय॒ वचनो से मेँ सं्ेप मे श्रभिषिक्त सदश हो गया { 
प्वं नया धर्माद दने पर भी मेरो धर्मं के प्रति प्राति ( प्रेस ) इस सर 
फिर श्रधिक जायत हई है ॥४६॥ 

एवं प्रवृत्तान्‌ भवतः शरण्यानतीव संद्शितपक्तपात।न्‌ । 

यास्यामि हित्वेति ममापि दुःखं यथव बन्धू स्त्यजतस्तथैव ॥४५॥ 
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हस प्रकार मेरे प्रति राष्ट एवं शरणागत वत्सल श्रस्यन्त पक्घापात (मेरे 
प्रति ममत्व ) दिखानेवाले श्राप सत्रको छोड़ कर जाङगा--यह मुभे भी 
उतना दी दुःख है जितना (त्रपने) वन्धुश्र को छोड़ते समय हूश्रा था ॥४५७॥ 

सवगोय युष्माकमयं तु घर्मो ममाभिलापर्छपुनर्भवाय । 

श्रस्मिन्वने येन न मे विवत्सा मिन्नः प्रवृत्त्या हि निव्रत्तिधमः ॥४८॥ 

श्राप सव का यदह धमं स्वगं केलिये दै किन्तु मेरी श्रभिलाषा मोक्तकी 
है । इसी कारण से इस वन मे रहने की मेरी इच्छा नहीं है.क्योकि प्रवृत्ति से 
निदृत्ति धर्मं भिन्न , ग्रन्य ) है ॥४८॥ 

तन्नारतिर्मे न परापचारो वनादितो येन परिवरजामि। 

म ध नः र (~ कल 

धमं स्थिताः पूीयुगानुरूपे सवे भवन्तो हि महषिकल्पाः ॥४९॥ 

ग्रतः यर्दो न मेरी श्ररुचि है श्रौर न दुरो का श्रपचार ( च्राचार दोष) 
निमे किमे इस वनसेजारहार्हू] श्राप लोग महर्षिं सदश द क्योकि 
धृगयुगान्त से प्रचलित धमं में स्थित द ॥४९॥ 

स ~ ^ 

ततो वचः सुदतमर्थवच घुश्लह्एमोजस्वि च गवितं च । 

रत्वा कुमारस्य तपस्विनस्ते विशेषयुक्तं बहुमानमीयुः ॥८०॥ 

तव वे तपस्वी कुमार = मनोहर शर्थयुक्त, सुरिनग्ध, प्रभावशाली एवं 
गीरान्वित वचन सुनकर विशेषता युक्त श्रतयन्त सम्मानित हए ॥५०॥ 

कशचिद्विज्तत्र तु मस्मशायी प्रांशुः शिखी द्‌ारखचीरवासाः। ` ` ` 
अपिङ्गलान्तस्तनुदी्ंघोणः कुर्डेकहस्तो गिरभित्युवाच ॥५९॥ ` 

वदां को$ भस्माङ्गलेषी, दीरधंकाय, जटिल, बल्कलधारी; र्त नयन, 
पतली एवं लम्बी नासिका बाले, कमण्डलु हाथ मे लिये हुए दविज यद वचन ¦ 
बोला--।॥५१॥ | । 


धीमन्नुदारः खलु निश्चयस्ते यस्त्वं युवा जन्मानि दषटदोषः र 
स्वगापवर्गो हि विचायं सम्यग्‌ यस्यापवगे मतिरस्ति सोऽस्ति ॥५२॥ 


प्रष्ठ ) है जो 
दे प्राज्ञ! च्मापका निश्चय (ग्रण ) सचमुच मे उदार (सव) दैन 


\५ बु © च० 


<ट् बुद्धचरितम्‌ 


कि श्रापने युवावस्थामें दी जन्मगत दोषों को देखा क्योकि स्वर्गं एवं ग्रपवां 
का सभ्यक्‌ विचार कर ग्रपवगं में जिसकी मति दै बही (विचारवान) दै ॥५२॥ 
यज्ञे स्तपोमिर्नियमैश्च तैस्तैः स्वगं यियासन्ति दि रागवन्तः । 
रागेण सार्धं रिपुणेब युद्ध्वा मोक्ं परीप्सन्ति तु सत्त्ववन्तः ॥५३॥ 
उन उन यज्ञो, तपो एवं नियमों से स्वगं जाना चाहते है--वे रागा है| 
किन्तु सत्ववान्‌ ( सेधाबान पुर ) शत्रु के समान राग के साथ युद्ध कसे 
मोच्त चाहते ह ॥५३॥। 
तद्लुद्धिरेषा यदि निश्चिताते तूणं भवान्‌ गच्छतु विन्ध्यकोष्ठम्‌ । 
असो मुनिस्तत्र वसत्यराडो यो नैष्ठिके श्रेयसि लब्धचन्तुः ॥५४॥। 
रतः यदि श्राप की यह बुद्धि निश्चित (टद्‌) दैतो त्रप शीघ्र विन्ध 
कोष्ठ ( तत्कालीन प्रसिद्ध स्थान › जवं । वहाँ पर प्रराड्‌ सुनि निवास करे 
ह जिसने नैष्ठिक कल्याण में दिव्य ज्ञान पाया है ॥५४॥ 
तस्माद्भवाञ्द्धोष्यति तत्त्वमागं सत्यां रुचौ संप्रतिपत्स्यते च | 
यथा तु पश्यामि मतिस्तथेषा तस्यापि . यास्यत्यवधूय बुद्धिम्‌ ॥५॥ 
तराप उनसे तत्वमागं सुनँगे एवं रुचि दोने पर स्वौकार भी करगे । किन 
जेसा किम देखता हूँ कि श्रापकी एेसी बुद्धि, उसको बुद्धि को भी तिरसः 
कर चली जायगी ॥५५॥ 





स्पष्टोचचघोणं विपुलायताक्तं॒ताम्राधरोष्ठं सिततीच्णदषट्रम्‌ । 

इदं हि वक्त्रं तनुक्तजिह' ज्ञेयाण॑वं पास्यति करस्नमेव ॥१८६॥ 
श्रापका यह सुख, जिसमें स्पष्ट एवं उन्नत नासिकां है, विशाल ए 

विस्तरं श्रं है, रक्त वणं के त्रघर ग्रहै, शक्ल एवं तीदेण दति ई 

तथा पतली एवं लाल जीभ दहै, समस्त तव्य समुद्र का पान करेगा ॥५६॥ 
गम्भीरता या भवतस्त्वगाधा या दीप्ता यानि च लक्षणानि । 
आआवायकं ्ाप्स्यसि तत्छथिव्यां यन्नर्धिभिः पूर्युगेऽप्यवाघतम्‌ ॥५५। 
श्मप्की जौ श्रगाध गम्भीरता है ओर नो तेज दै तथा जो लक्ञण £~ 


तपोवन-परवेश | सक्षनः सगः €€ 


इनसे यह प्रतीत होतादैकिंजो श्राचार्यःपद्‌ पूर्वकाल में इस पृध्वी पर 
छुषियों ने मी नदीं पाया, वह श्राप प्राप्त करगे ॥५७॥ 


{~ ९ 


परममिति ततो वरपात्मजस्तष्टषिजनं प्रतिनन्य निर्ययौ । 
विधिवद्नुविधाय तेऽपि तं प्रविविशुराश्रमिणस्तपोवनम्‌ ॥५८॥ 


[३ [ ् 


इति श्री अश्वघोपङ्ते पूववुद्धचरितमहाकाभ्ये 
तपोवनप्रवेशो नाम सप्तमः सग; | 
तव रपातमज, "ग्रति उत्तमः एेत्ा कहकर उन ऋषियों का श्रभिनन्दन 
कर; वहां से निकल गया । उन ऋषियों ते भौ उसको विधिवत्‌ प्रत्यमिनन्दन 
करके तपोवन में प्रवेश किया ॥५८॥ 
यह पूरववुद्धचरितमहाकाव्य मं तपोवन-प्रवेशनामक 


सततम सगं समा हुश्रा । 


५ 
अय अषमः समः 
अन्तःपुर-विखापः 

अन्तःपुर्‌-विरू।प 

ततस्तुरज्गावचरः स दुमनास्तथा वनं भतेरि निर्ममे गते । 

चकार यतनं पथि शोकनिग्रहे तथापि चेवाश्रु न तस्य चिक्ये 

तदुपरान्त दुःखी चित्त वाले उस शर्व रक्तक ने, ममता छोडकर उ 
प्रकार मालिक के वन चले नाने पर, रास्ते म शोक रोकने का प्रयत्न क्रि 
तो भी उसके श्रोँषू नदीं रके ॥१॥ 

यमेकरात्रेण तु भतुँराज्ञया जगाम मागं सह॒ तेन वाजिना । 

इयाय भलुविरदं भिचिन्तयंस्तमेव पन्थानमहोभिर्टमिः ॥२॥ 

( बह ) जिस माग से स्वामी की श्राज्ञासे उसी घोडके साथ एक रर 
मे गया था, उसी मांसे स्वामी के विरह वु चिन्ता करता ह्र श्राठ दि 
मे लौट ॥२॥ 

हयश्च सोजा विचचार कन्थकस्तताम भावेन बभूव निम॑ंदः। 

अलङकतन्चापि तथेव भूषशैरभूद्‌गतश्रीरिव तेन वर्जितः ॥३॥ 

न्रोर ( वह ) बलवान वोदा कन्थक मी ( बहो से ) चला ( किन्तु 
शोक माव से मलिन एवं मद्दीन हो गयाथा। पदिलतेकी तरह भूषणो 
श्रलंकृत होने पर भी मालिक के निना शोमा शून्य था ॥३॥ 

निब्त्य चैवाभिुखस्तपोवनं शरां जिषे करुणं अदूर हुः । 

छ्धान्वितोऽप्यध्वनि शष्पमम्बु वा यथा पुरा नाभिननन्द्‌ नानदे ॥॥ 

तथा तपोवन की ही श्रोर मुद-षुङ़ _कर दुःख पूर्वक बारम्बार जोर जोर 


हिनहिनाया । भूख प्यास लगने पर भी पूर्वं सदश घास  श्रथवा जल 7५ 
ग्रहण करिया श्रौर न प्रसन्न हुश्रा ॥४५॥ 
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ततो विहीनं कपिलाहं पुरं महात्मना तेन जगद्धितात्मना । 

क्रमेण तौ शूल्ययिवोपजग्मतुदिवाकरेणेव विनाकृतं नभः ॥९५॥ 

त्र विश्वकल्यास क लिये ग्रवतीणं हुए उस महात्मा से रदित मानो 
सूं से रहित दयाकाश की भोति कपिलवस्तु नामक नगर के निकटक्रमसे 
( चलते हूए ) वे दोनों गये ॥५॥ 

र (१ [4 = (9 (१ * >, ९. 

सपुरुडरीकेरपि शोयितं जलेरलङतं पुष्पधरेनेगेरपि । 

तदेव तस्योपवनं बवनोपमं गतप्रहरषैनं रराज नागरः ॥६॥ 

वही उसका उपवन, यद्यपि कमल-युक्त जलाशयो से शोभित था एवं 
पुषित व्रतो से ग्रलङ्कत थातो भी जंगल के समान श्रानन्दं रहित नगर- 
वासियों से शोभित नदीं ह्र ॥६॥ 

(~ [#3 से यज्ञ >, ८. 

ततो श्रमद्भिरदिशि दीनमानसैरनुज्ज्वलेवोष्पहतेक्तणेन रेः । 

निवार्यमाणाविव तावुभौ पुरं शनैरपस्नातमिवाभिजग्मतुः ॥५७॥ 

तव त्रास-पास धूपनेवाले दुःखी चित्त, मलिन, श्रशरुःव्याङल नयनवाले 
लोगो से मानो निवारण किये जाने पर भी वे दोनों धीरे-धीरे श्रपस्नात 
(विना स्नान के मलिन ) सदश नगर मेँ गये ॥५॥ 

3 [१ ~ । ~) क्यकुलषभेण न 

निशास्य च खस्तशरारगासना विनागतों शा णता। 

ममोच बाष्पं पथि नागयो जनः पुरा रथे दाशरथेरिवागते ॥८॥ 
कुमार के ) निना लौटकर, शिथिल शरीर से 
कुर नागरिको ने मागमे उसी तरह ग्रस्‌ 
ने पर ८ बहम के लोगो ने श्रँषू 


शाक्य कुल में श्रेष्ठके ( 
जाते हुए उन दोनौको देख 
बहाये जिस प्रकार पूवैकाल में राम कारथश्रा 
बहाये थे ) ॥८॥ 

अथ नवन्तः समपेतमन्यवो जनाः पथि च्छन्दकमागत। शवः ॥ 

क्व राजपुत्रः पुरराषटनन्दनो हृतसूलयासाविति धतुः ॥५॥ 
तव जिन्हे बहत क्रोध चारी था-एेसे वे लोग रस्‌ स हुए 
रास्ते मे छन्दक से यद कहते हूए उसके भीखी १ ५5 तौ ष 
शरानन्द देनेवान्ञे उस राजपुत्र को हसक, तुमने कँ छोड़ दिया हे १ ॥६॥ 


| 


ततः स तान्‌ भक्तिमतोऽत्रवी्ननान्नरेनद्रपुत्रं न परित्यज म्यहम्‌ । 
ती ~~ ^~. .८~९ (~~ 
रुदन्नहं तेन तु निजने वने गृहस्थवेशश्च विसर्जिंताविति ॥१ ५ 
तत्र उसने भक्तिःयुक्त उन लोगों से कदा-मेने नरेन्द्र पुत्र कोन 
छोड़ा किन्तु उसीने निजंनवन मे रोते हए सुमको एवं ( च्रपने ) गरदस्य 
को त्याग दिया ॥१०॥ 


१०२ ञुदधचरितम्‌ 


इदं वचस्तस्य निशम्य ते जनाः सुदुष्करं खल्विति निश्चयं ययुः । 
पतिद्ध जहुः सलिलं न नेत्रजं मनो निनिन्टुश्च फलोत्थमात्मनः ॥१६॥ 

वे लोग उस (शरश्च वाहक) का येद वचन सुनकर इस निश्चय षर 
पहुचे कि ( कुमार का ) यह निश्चय ( उदोश ) सच में दुष्कर है । तथ 
(वे); नैर से निरन्तर बहनेवलि श्रोघुर्रोको नहीं रोक सके एवं श्र 
ममतोन्युख मन कौ निन्दा करने लगे ॥११॥ 





अथोचुरयैव. विशाम तद्वनं गतः स यत्र द्िपराजविक्रमः । 
जिजीविषा नास्ति हि तेन नो विना यथेन्द्रियाणां विगमे शरीरिणाम्‌ ॥९ 


उन्दने कहा-हम श्राज दी उस वन मे जा्ञैगे जर्हां गजराज सद 
पराक्रमी वह ( राजपुत्र ) गया है । उसके विना हम सब को जीने की इछ 
= ॥] 
नहीं हे जेसे इन्द्रियो के न रहने पर देदधारियो की (जीने की इच्छा नद 
रहती ) ॥१२॥ 
इदं पुरं तेन विवजिंतं वनं वनं च तत्तेन समन्वितं पुरम्‌ । 
र. (> । (~ 
न शाभते तेन हि नो विना पुर मरुत्वता वरच्रवधे यथा दिवम्‌ ॥११ 
उनके विना यह नगर जंगल के समान है शरोर बह जंगल जहो "वह! है 
नगर के समान है क्योकि उसके विना हमारा यह नगर उसी तरह शोभ 
नहीं देता जिस तरह इासुर के वघ ( युद्ध ) के समय इन््रके चिना स्वा 
शोभा नीं देता था।|१३॥ 
पुनः कुमारो विनिव्रत्त इत्यथो गवात्तमालाः प्रतिपेदिरेऽङ्गनाः । 
भविक्तष्ष्टं च निशाम्य वाजिनं पुनग॑वाक्ञाणि पिधाय चुक्रः ॥ ९१ 


तन किरया यह विचार कर कि कुमार फिर लोट अये है भरोली ¢ 
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वड गर्द किन्तु घोडे को खाली पीठ देखकर; भरोखे बन्द्‌ करके, 
रेने लगीं ॥१४॥ 

प्रविष्टदीन्ञस्तु सुतोपलब्धये रतेन शोकेन च खिन्नमानसः। 

जजाप देवायतने नराधिपश्चकार तास्ताश्च यथाशयाः क्रियाः ॥१५॥ 

पुत्र के मिलने के लिए, राजा दीक्ता ग्रहण करफे व्रत एवं शोक से चिन्न 
मन हेते हए. देवालय म तत्तसरकार के कमं, जिने जसा वताय वैता ही 
करते लगे ॥ १५॥ 

ततः स॒ वाष्पप्रतिपूणंलोचनस्तुरङ्गमादाय तुरङ्गभाञ्गः। 

विवेश शोकाभिहतो सपन्तयं युधापिनीते रिपुणेव भतेरि ॥१६॥ 

तव श्रशरुपूरं नेव वाले उस रश्व रक्तक ने शोके से व्याल होते हृष 
रजमवन मे प्रवेश किया मानो योद्धा शतु ने उसके स्वामी का श्रषहरण 
कर लिया हो ॥१६॥ ह 

त्िगाहमानश्च नरेनद्रमन्दिरं॑ विलोकयन्नशरुवहेन चछ्धपा । 

स्वरण पुष्टेन रुराव कन्थको . जनाय दुःखं प्रतिवद्र्या्व ॥६५॥ 

्शरुपूरं नेतरौ से देखते हुए क्यक ने राजमहल मे प्रवेश भा न्रोर 
रार से दिनदिनाया मानो लोगों से च्रपना इल निवेदन 
कर रहा हो ॥ १७ 

ततः खगाश्च क्षयमध्यगोचराः समीपवद्धासतुरगाश्च सत्छता, । 

हयभ्य तस्य प्रतिसस्वलुः स्वनं नरेद्रसूलोरुपयानशाङ्किनः ॥१८॥ 
ने वलि पत्ती एवं पासनं वेधे हुए सुसेवित 


४ क के स. र ~ ~ > 
त इस श्राशंका से धरतिष्वान करने लगे मानो 


डे उस धोड़े को ध्वनि सुनकर 
राजपुत्र लौट श्राया दै ॥१८॥ ॐ 
जनाश्च हषीतिशयेन चच्चिता जनाधिपानत" 1 र 
यथा हयः कन्थक एष हेषते धुवं कमाय विशतीति र 
रहा है, श्रत्व कुमार प्रवरा कर 
यह्‌ कन्थक घोडा जन कि हिनर्हिना त 
रहा रेखा मानकर राजा के अ्रन्तःुर तक जानेवलि स हर्षातिरेके से 


उचकने लगे ॥१९॥ = 


१०४ इुडचरितम्‌ 


्तिप्रहषोदथ शोकमूच्छिताः ऊुमारसंदर्शनलोललो चना; । 
गृहा दिनिश्चक्रसुराश्रया लियः शरत्पयोदादिव वियुतश्वलाः ॥२५॥ 


त्र कुमार के दशन के लिए व्याङल ने्रवाली र्यो जो शोक; 
विह्वल थीं श्रत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक श्राशां लेकर घर से निकल पड़ीं मे 
शरद ऋतु क बादल से चञ्चल बिजली ( निकल श्रई हो ) |२०॥ 
विलम्बकेश्यो मलिनांश॒काम्बरा निर्नेवोप्पहतेन्तणौमुष्सैः । 
खियो न रेजुसृ'जया विनाकृता दिवीव तारा रजनी्ञयारुणाः ॥२॥ 
उनके बाल विखरे ये, उत्तम साडो मलिन यीं, श्रखिं जिना शङ्ख 
कीर्थी श्रिश्रों सेल भींगाथा। रत्र व्यतीत होने पर श्राकाश 


जिस प्रकार मलिन तारे शोभा नहीं पाते ह उसी पकार वे च्िर्यो मार्जनक्नि 
शोभा नदीं पा रदी थीं ॥२१॥ 





> => = => € > ९ 
्ररक्तताम्र श्वरणेरनृषूरेरङर्डलेराजंवकन्धरमु खैः । 
1. १9 तजघ © = च = > ९८ 2 > 
. स्वभावपौनजघनेरमेखलेरहारयोकतरसु षितैरिव स्तनैः ॥२२॥ 

उनके चरणो मे न महावरकी लालिमायीश्रौर न नूपुर ही ये) ग 
मे क्र्डल नदीं ये, प्रीवा ऋजु थी, स्वभाव से स्थूल नितम्ब पर करधनी 
थौ एवं बिना हार तथा सूत्र के स्तन ठे सेये ॥२२॥ 

निरी ता बाष्पपरीतलोचना निराश्रयं छन्दकमश्वमेव च । 

विषरणवक्ता ररुदुगीराङ्गना वनान्तरे गाव इवषंभोज्मितः ॥२६॥ 

छन्दक एवं घोड़े को खाली देलकर, वे उत्तम खिर्या श्रंखों सेरश्रा( 
बहाती हुई दीनदीन सुल से रोने लगीं ससे वने बैलो से विहुडी हु 
गायं ॥२३॥ 

ततः सबाष्पा महिषी महीपतेः भ्रनष्टवत्सा महिषीव बतसला । 

ग्य बाहू निपपात गोतमी विलोलपणौ कदलीव काञ्चनी ॥२५॥ 


तब राजा की पत्नी, जिसका बच्चा मर गयाहो ेसी भैस के समा 


रोती हई वत्सला गौतमी, अजा पलाकर, दिलनेवाली स्वण॑मयी कदली ई 
भांति गिर पड़ी ॥२४॥ 
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हतवििषोऽन्याः शिथिलां सबाहवः ्चियो विषादेन विचेतना इव । 

न चृक्रशुनीश्रु जहुनं शश्चसुनै चेलुराुलिंखिता इव , स्थिताः ॥२५॥ 

बुधं ्नन्य िर्यो दतप्रभम हो गई उनके बाहु एवं कन्धे शिथिल पड़ 
गये, शोक के वेगसे चेतना दीन कौ तरह हो गईै--न रोई, न रस्‌ 
बहये, न संपि लीं श्रौर न चलं ( केवल ) चित्र लिखित सदश खड़ी रह 
गई ॥२५॥ 
वअमधीरसन्याः पर्िशोकमूर्िंता विलोचनप्रखवणसु खैः खियः। 
सिपिच्धिरे प्रोपितचन्दनान्‌ स्तनान्धराधरः प्रस्रवरौरिवोपलान्‌ ॥२६॥ 


पति के शोक से मूलित, दूसरी लियो ने श्रघीर होकर, नेत्रलवित मुखो 
ते चन्दन ८ लेप ) रदित स्तनं को सीचा जैसे पर्वत (निज) खोतों से शिलाश्रो 
को सोचता दे ॥२६॥ 

सुखैश्च तासां नयनाम्बुताडिते रराज तद्राजनिवेशनं तदा । 

नवाम्बुकालेऽम्बुदच्रधिताडितैः खवञ्जलैस्तामरसैयंथा सरः ॥२५॥ 

उस समय उनके नयन नलसे ब्रात मूर्खो से बह राजभवन णसा 
शोभित हुश्राजेमे वर्षाके च्रागमन के समय मेघद््टि से आहत जललावी 
कमलो से सरोवर शोभा पाता हे ॥२७॥ 

सद्पौ नागुलिभिर्निरन्तरेरमूषैग्‌ किरवर ङ्गनाः । 

उरांसि जघ्लुः कमलोपमैः करैः ख्वपलवैवोतचला लता इव ॥२८॥ 

उन च्ियों ने श्रपने कमल सदश हाथो से, जिनमें श्रज्ुलिर्यां गौल 
उनमें भूषण नदीं ये, तथा नसे टकी र्थी, छाती पीर्टी, 


मोटी एवं सघन थीं, ध 
जैत हवा से दिलनेवाली लतारण श्रपने पत्त से श्रपने को हो पीटती दै ॥२८॥ 
#: सहितोचतैः स्तनैः । 


करभरहारप्रचलैश्च ता वञुस्तथापि नाय ध 

वनानिलाघूितपद्‌मकम्िते रथाङ्गनाम्नां भिथुनेरिवापगाः ॥२९॥ 

हाथों क प्रहार से दिलनेवाले सान एवं उन्नत स्तनो से? वे छया किर 
भी शोभित हृईः जैसे वन की वायु से हिल रदे कमल पर (केटी हई ) 


चन्या की जोड से नदियां शोभित दती ई ॥२९॥ 


१०६ बुद्धचरितम्‌ 


यथा च वक्ंसि करैरपीडयंस्तथेव वन्तोभिरपीडयन्‌ करान्‌ । 

चअक्रारयंस्तत्र परस्परं व्यथाः कराग्रवक्ञांस्यवला दयालसाः २३० 

श्रीर ‹ उन्होने ) जसे दारो से वक्ञस्थलो को पीटा वैते ही वक्तस्थलो ४ 
दा्थोकोभी पीड़ित करिया । श्रबलाश्रों ने निर्दय होकर बाह्श्रों एवं हाते 
को एक दूमरे के द्वारा पीड़ित किया ॥३०॥ 

ततस्तु रोपप्रविरक्तलोचना विषादसंवन्धिकषायगद्‌ गद्‌ । 

[> =. = ॥ 
उवाच निश्वासचलत्पयोधरा विगाशोकाश्रुधरा यशोधरा ॥३१॥ 


तव, जिसकी ग्रखि क्रोध से विशेष लाल दो गई थ, ( लम्बी , स्वो 
पयोधर कपि रहे ये, विशेष गाद्‌ शोकसे गरष भर रदे थे-( एेसौ बह। 
यशोचरा विषाद्‌ के सम्बन्ध से ( उलन्न ). कटुता से गद्‌ गद्‌ वर्चा 
बोलो ॥३१॥ 
निशि प्रसुप्रामवशां विहाय मां गतः क्व स च्छन्दक मन्मनोरथः। 
उपागते च त्वयि कन्थके च मे समं गतेषु तरिषु कम्पते मनः ॥३२॥ 


दे छन्दक ! रात्रि मे विवश सोती हुई सुक छोड़कर, मेरा वह मनोय 
कहां गवा १ एक साथ गये हुए ^तीन'में से ष्टो" तुम्हारे चीर कन्यके 
लोर ्राने पर भेरा यनः कोप रहा है ॥३२॥ 

९ ५ ४५ ५ [‰3 (~ 
अनायमस्निग्धममिवकमं मे चृशंस कत्वा किमिहादय रोदिषि। 
नियच्छ वाष्पं भवतुष्टमानसो न संबदव्यश्र च तच कमं ते ॥३३॥ 

हे निद॑य ! हमारे ( सम्वरन्य ) से श्रशोभन रूर वैशेकमं करके श्रा चं 
क्यो रोते हो ? ओष रोको, प्रसन्न चित्त हो जाश्रो | तम्हारा ( यह ) श्रो 
छरीर ( बह ) कर्म परस्पर मेल नहीं खाता ॥२३॥ 

प्रियेण श्येन हितेन साना स्वया सहायेन यथार्थं कारिणा । 


५ न > 9 


गताञयपुत्रा हयपुननिवरत्तये रमस्व दिष्ट्या सफलः श्रमस्तव ॥३४। 


रात्र, ठम सुट प्रिय वशवती, हितकर, सजनः एवं श्राजञाका 
सहायक के साथ, किर कमी न लोन के लिये चले गये । ( अतः ) ग्रान 
केरो, भाग्य से वम्हारा परिश्रम सफ़ल हुत्रा ॥३४॥ 
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वरं मनुष्यस्य विचक्षणो रिपुनं मिन्मप्राज्ञमयोगपेशलम्‌ । 
` सुददूनुवेण ह्यवि पश्चिता स्वया कृतः कुलस्यास्य महाुपप्लवः ॥३५॥ 
मनुष्य का परिडित शत्रु श्रच्छा, किन्तु मूखं मित्र ग्रच्छा नदीं-जो कि 
वियोग ( कर देने ) मेँ कुशल दो। श्रपनेको मित्र वतानेवाले ठ मूखं ने 
हस कुल का नाश कर दिया ॥२५॥ 
हमा हि शोच्या व्यवसुक्तभूषणाः प्रसक्तवाप्पाविलरक्तलोचनाः। 
सिथतेऽपि पत्यौ दिमवन्महीसमे प्रनष्टशोभा विधवा इव खियः॥२६॥ 
मूषण॒ उतार देनेवाली निरन्तर श्रशरुपात से मलिन एवं लाल नेत्रबाली 
शोचनीय ये खियँ दिमालय एवं प्रध्वी के समान ( गम्भीर क्षमाशील ) पतिः 
के रहते हुए विधवा के सटश हौ गई ॥२६॥ 
इमास्च विज्ञिप्रविरद्कुवाहवः प्रसक्तपारावतदीघेनिस्वनाः 
विनाकृतास्तेन सहावरोधनैभर शं रुदन्तीव विमानपङ्क्तयः ॥२५॥ 
गौर्‌ ये ग्रह्मलिका श्रेणियो, कपोतपालिका रूप जारण फलाकर स्थितः 
कबूतरो ॐ ( कूजन ) लग्र सोर जती हू, उस ( पति ) ॐ विना निवोग 
से रनिवासो के साथ मानो रो रदी हं ॥२५॥ 
अन्थकामोऽस्य जनस्य सर्वथा तुरङ्गमोऽपि धुवमेष कन्थकः । 
जहार सर्वसमितस्तथा हि मे जने प्रप्ते निशि र्नचौरवत्‌ ॥३८॥ 
निय वक त 0 का अनथ कामी 
( श्रनिष्ट इच्छुक ) था । श्रतः जिस प्रकार लोगो के, रत मे सोते रहने 
पर रलचोर चोरी कर ल्ेता-दै उसी प्रकार इसने यर्हो से मेरा सवस्व हर 
लिया ॥३८॥ 
यदा समर्थः खलु सोढुमागतानि 
गतः कशापातभयात्कथं न्वयं श्रियं 


प्रहारानपि किं पुनः कशाः। 

गृहीत्वा हृद्यं च मे समम्‌ ।॥(३६॥ 

जव कि जयि हृ वायो ॐ रहार को मी खनेम स्मये (तो) 
के श्राधात के भयसे यह मेरा हृद्यः 


कोड़ोंकीतो बात क्या? तव कोड 
३६॥ 


एवं सोभाग्य को एक साथ लेकर कैसे गया ॥ 


१०८ इद्ध चरितम्‌ 


अनायकमौ शरृशमदय दषते नरेनद्रधिष्एयं भरतिपूरयन्निव । 
यदा तु निवहयति स्म से प्रियं तदा हि मूकस्तुरगाधमोऽमवन्‌। | 
निन्दत कर्मं करनेवाला ( श्रश्व ) श्राज राजभवन को पूरित करत प 
-की तरह हिनदिना रहा है । किन्तु जव यह तुरगाधम मेरे प्रियतम ` कोक 
भ्यिजारहाथातव गगा दहो गया था ॥४०॥ 
यदि हयहेषिष्यत बोधयन्‌ जनं खुरः क्षितौ बाप्यकरिष्यत ध्वनिम्‌ । 
हलुस्वनं वाजनयिष्यदुत्तमं न चामविष्यन्मम दुःखसीदशम्‌ ॥४॥ 
यदि ( यह) लोगोको जगने केलिए हिनदिनाता प्रथवा खु; 
धरती पर श्रावाज करताया हनु ( गालो श्रथवा नधुनों को) खूव व 
( फुरफ़राता ) तो मुके एेसा दुःख नदीं होता ॥४१।। | 
इतीह द्याः परिदेविताश्रयं निशम्य वाप्पग्रथितात्तरं वचः। | 
अधोमुखः साश्रुकलः कृताञ्जलिः शनैरिदं छन्दक उत्तरं जगौ । ४ 
इस प्रकार विलाप मय वचन जिसके ग्रत्तर त्रशश्रो से गुथ ध 
खनकर छन्दक ने मुख नीचे कर रोते हुए हाथ जोड़कर मन्द्‌ ख 
उत्तर दिया ॥४३॥ । 


1 
| 


विगदितु नार्हसि देवि कन्थकतं न चापि रोषं मयि कतुमर्हसि। 
[8 93 

अनागसो स्वः समवेहि सवशो गतो सदेवः स हि देवि देववत्‌ ॥४६॥ 

दे देवि ! श्रापको कन्थक की निन्दा करना योग्य न श्नोर न मुभ 
ही रोष करना चाहिये । हम दोनों को समान रूप से सर्वथा निर्दोष जने। 
हे देवि ! बह नरदेव, देवता के समान हो गया है ॥४३॥ 
अहं हि जानन्नपि राजशासनं बलात्कृतः कैरपि दैवतैखि । ¦ 
उपानय तूरणममं तुरङ्गं तथान्वगच्छं विगतश्रमोऽध्वनि 
र मँ राजा के श्रादेश को जानता श्रा भी, मानों किन्दीं देवताशर। 
भरित होकर दी एेखा करने को विवश हु्रा । शीघ दी इस घोड़े गे 


श्राया श्रौ थकरे विनादही मागमे इसके पीपी उसी प्रकार दौ 
-गया ॥४४॥ 





्र्ःपुर-विलाप | श्मः सगः १०६. 
जनय वाजिवरोऽपि नास्प्रशन्महीं खुर्र बिधरतेरिवान्तरा | 
3 दै ( सं थ अ 
तथेव दैवादिव संयताननो हवस्वनं नात नाप्यहेषत ॥४५॥ 
“ इस श्रश्वपुद्धव ने भी चलते हये ( मागमे) खुरो के नखों से 
वी का स्पशं नदीं किया मानों वोच मेही (ऊपरद्यी किसीके द्वारा) 
याम लिये गये हो । उसी प्रकार मानो देव से सुख वन्द्‌ कर दिया गया दोः 
नधनो से शब्द नहीं किया श्रौर न हिनहिनाया ॥(५५॥ 
यतो बहिर्गच्छति पार्थिंवास्मजे तदाभवद्‌दवास्मपावरृतं स्वयम्‌ । 
> + ~ (~° (~ = (~ (~ 
तमश्च चैशं रविणेव पाटितं ततोऽपि दैवो विधिरेष गृह्यताम्‌ ॥४६॥ 
त्रौर भी, जव राजछ्कमार वाहर निकलने लगे तव द्वार स्वयं दी खुल गये 
एवं रात्रि का श्रन्धकार नष्ट हो गया मानो ूर्य॑ने फाड़दिया हो। वर्हभीः 
दैवी विधान ही मानना चादिये ॥४६॥ 
यदप्रमत्तोऽपि नरेन्रशासनाद्‌ गृहे पुरे चेव सहखशो जनः। 
तदा स नाबुध्यत निद्रया हृतस्ततोऽपि दैवो विधिरेष गृह्यताम्‌ ॥४५॥ 
जो सदो लोग राजा के श्रादेश से भवन च्मौर नगर मेँ सावधान रहने 
पर भी, निद्रा के वशीभूत होकर उस समय नहीं जागे वरहा भी यह देवीः 
बिघान दी जानना चाद्ये ॥४७॥ 
५. ५ [3 > अ 
यतश्च वासौ बवनवाससंमत , निखष्टमस्मै समये दिवांकसा । 
दिवि भविद्धं सङ्कटं च तदधरतं ततोऽपि दैवो विधिरेष गृह्यताम्‌ ॥४८॥ 
जोर क्योकि देवता ने समय पर इसके लिये वनवास योग्य वल दिया 
एवं श्राकाश में फेंका गया वह मुकुट किसीके द्वारा पकड़ा गवा वर्श भीदैवी 
विधान ही समम्ना चादिये ।॥४८॥ 
तदेवमावां नरदेवि दोषतो न तस््रयातं प्रति. गन्तुमहसि । 
वतैगत' ४५ 
न कामकासो मम नास्य वाजिनः कृतानुयात्रः स हि दैवतैगंतः ॥४९॥ 
श्रत हे नर देवि ! इनके जाने के प्रति हम दोनों का दोष नदीं समना 
चाहिये । न मेरी इच्छा से ( यह) कार्य हुश्रा रन इस घोड़े की इच्छाः 
से। वह्‌ तो देषताश्रो की प्रेर्णा से दी गया ॥४६ ॥ 


११० बुद्धचरितम्‌ 


इति प्रयाणं बहुदेवमद्भुतं निशम्य तास्तस्य महात्मनः खियः। 
(~ क ५ = 
प्रनष्टशोका इव विस्मयं ययुमनोज्वरं प्र्रजनात्तु लेभिरे ॥५५ 
इस प्रकार वे चर्यो उस मदात्मा का श्रनेक देवताग्रों से प्रसिति 
छदूमुत प्रयाण सुनकर विस्मित हई; मानों उनक्ता शोक नष्टहो गव| 
किन्तु उसके सन्यास ग्रहण से मन में सन्तत हुई ॥५०॥ 
विषादपारिप्लवलोचना ततः म्नषटपोता कुररीव दुःखिता। 
६ > ९ ड, ~ 
वहाय धेय विरूराव गोतमी तताम चेवाश्रुुखी जगाद च ॥५॥॥ 
जिसका वचा नष्टदोगया हो एेसी कुररी के समान शौक से विहृ 
नेत्रवाली श्रश्रमुली गौतमी धेयं छोडकर विलाप करते-करते मूर्धत र 
फिर बोली ॥१॥ 
महोभिमन्तो मृदबोऽ्िताः शुभाः प्रथकप्रथङ्मूलरुहाः सुद्‌ गताः। 
भ्रवेरितास्ते जुवि तस्य मूर्धना नरेनद्रमोलीपरिवेषटिनत्तमाः ॥५९॥ 
प्रधिक लहरीदार ( घं घराले ), कोमल काले, कल्याणमय तथां श्रला | 
्रलग मूल से ऊगे उन्नत उसके बाल, जो राजमुकुट को वांँधने योग्य थे, ष 
क्या प्रवी पर शिरा दिये गये ॥५२॥ 
श्रलम्बबाहुम गराजविक्रमो महरषभाक्ञः कनकोञ्ज्वलब्युतिः। 
विशालवन्ञा  घनडुनदुभिस्वनस्तथाविधोऽप्याश्रमवासमरति ॥५३॥ | 
कवा उत्त प्रकारका ( राजङ्कमार) मी च्राश्रमवास के योग्व दै {| 
जिसके वाहू लम्बे है, जिसकी गति सिंह सदश दै, निसके नेत्र विशाल | 
सदश है, जिसकी युति स्वश जेसी उज्ञ्वल है, व्षस्यल विशाल दै एवं | 
तथा नगाड़े के समान ध्वनि है ॥५३॥ 


अभागिनी नूनमयं बजुन्धरा तमार्थकमाणमनुत्तमं पतिम्‌ । 


५२९ [= दः > ह 
गतस्तताऽस गुणवान्‌ हि तादृशो नृपः प्रजासाग्यरारौः प्रसूयते ॥५४। 
निश्चय ही बह श्रेठक्मींत्रनुपम पति, इस वसुन्धरा के भाग्य में ध 


था तमो तो बह चला गया । वैसा गुरवान्‌ राजा, प्रजाश्रों के भाग्यपे 
जन्म लेता है ॥५४॥ 


्रन्तःपुर-विलाप| अष्टमः सगं १११ 


स॒जातजालावतताङ्ग ली खद्‌ निगढगुल्पफर विसपुष्पकोमलो । 

वनान्तभूमि कठिनां कथ नु तां सचक्रमभ्या चरणौ गमिष्यतः ॥५५॥ 

उनके वे दोनों कोमल चरणए-जनमे श्र॑रुलियां शभ रेखाश्र से व्यक्त 
ह, जिनम्‌ गोट टकी ह, जो विस ( मुरार ) एवं पुष्पवत्‌ कोमल है, जिसके 
मध्य मे चक्र चिन्ह है--कठिन वनभूमि में केे चलेंगे ॥५५॥ 

बिमानप्रष्ठे शयनासनोचितं महाहेवख्वागुरुचन्दनाचितम्‌ । 

कथं लु शीतोष्णजलागमेषु तच्छंरीरमोजस्वि वने भविष्यति ॥५६॥ 

( उसका ) वह्‌ देदीप्यमान्‌ शरीर-जो श्रयारी पर के शय्या विहासन 
के योग्य है श्रौर वरहमूल्य व्र धूप चन्दन से सेवित दै, भला ठंड, गर्मी एवं 
वर्षमे बन में केसे रहेगा ॥५६॥ 

कुलेन सत्येन वलेन वर्चसा श्रुतेन लद््या वयसा च गवितः। 

प्रदातुमेवाभ्युचितो न याचितुं कथं स भिन्तां परतश्चरिष्यति ॥५५॥ 

कुल, पराक्रम, बल, तेज,विया, शोमा (सम्पत्ति) एवं गरवस्था से गोरवान्वित 
है तथा दृसरयो को देने के योग्य है, याचना करने के योग्य नीं है - बह भला 
द्रो से भिन्त केसे मागिगा ॥५७॥ 

शुचौ शयित्वा शयने हिरण्मये प्रबोध्यमानो निशितूय॑निस्पनः। 

कथं बत स्वप्स्यति सोऽय मे रती परटैकदेशान्तरिते महीतले ॥५८॥ 

जो वह पवित्र स्वनयी शय्या पर सोकर निशान्त मे तूय ( श्दनार ) के 
स्वरो से जगाया जाता था, मला वह मेरा व्रती, बह के एक खरस क्छ 
पृथ्वी पर कैसे सोयेगा ॥५८॥ 

इमं प्रलापं करुणं निशम्य ता सुजैः परिष्वज्य परस्परं लियः । 

विलोचनेभ्यः सलिलानि तत्यजुरमधूनि पुष्पेभ्य इवेरिता लताः ॥५९॥ 

वे लिया यह ॒श्रार्तनाद सुनकर अजाश्रो से एक दश्री को लिपयाकरः 
श्राखों से ओष बहाने लगीं मानो कमित लताः फूलों से रस बहती हां ॥५६॥ 

ततो धरायामपतद्यशोधरा विचक्रवाकेव रथाङ्गसाहया । 

शनैश्च तत्तदधिललाप विक्लवा जुहु हगद्गदरुद्धया (गस ॥६०॥ 





११२ इध चरितम्‌ 


तव यशोधरा चक्रवाक से वियुक्तं चक्रवाकी के समन प्रथ्वी पर गिर 
रोर विकल होती हुई गद्गद्‌ श्रवशुडध वाणी से मन्द्‌ स्वर मे तत्त्कार 
बारम्बार व्रिलाप करने लगा ॥६०॥ 
स मामनाथां सहधमेचारिणीमपास्य धर्म यदि कतुमिच्छति । 
तोऽस्य धसे: सहधमंचारिणीं विना तपो यः परिभोक्तमिच्छंति ॥६॥ 
यदिवे सुम द्मनाथा सह धमंचारिणी को छोडकर धर्मं करना चाहते ई 
तो उन्ह क से घमं होगा जो कि सह धर्मचारिणी क विना दी तपस्या कर 
चाहते द ॥६१॥ 
र ५ ९ € ५ (~ 
णोति नूनं स न पूवंप।थिवान्महासुदर्शप्रभृतीन्‌ पितामहान्‌ । 
वनानि पल्नीसदितानुपेयुषस्तथा हि धर्मं महते चिकी्पति ॥६२॥ 
उन्होने निश्चय ही पूव॑वतीं रालाश्रों ब सुदर्श प्रति श्रपने पितामहं 
सम्बन्ध में नहीं सुना है जो च्रपनी पलियोंके प्ताथदही वन गयेये। तभी 
तो मेरे बिना धमं करना चाइते ह ॥६२॥ 





खेषु वबा बेद्विधानसंसछरतौ न दंपती पश्यति दीक्तिताुभौ । 

समं बुभुक्त्‌ परतोऽपि तत्फलं ततोऽस्य जातो मयि घर्ममत्सरः ॥६३॥ 

शरोर यं मे वेद विधान से संशुद्ध, एवं दी्तित दोनों दम्पती ( इतिहा 
वशित ) को नदीं देखते ह जो परलोक म भी यज्ञफल को साथ ही भोगता 
चाहते द । इसीलिये इनका मुभमे घर्म द्वेष हो गया है ॥६३। 

धरुवं स जानन्ममधमेवज्ञमो मनः प्ियेष्याकिलहं युहर्भिधः। 

खछखं विभीमौमपहाय रोषणां महेन्द्रलोकेऽप्सरसो जिघृद्तति ॥६॥॥ 

निश्चित दी वह धमं प्रेमी, मेरे मन को बारम्बार एवं श्रलयन्त ईय 
तथा कलह प्रिय जानकर, सुखाभाव के भय से सुभ कोपना को दछोडकर ख | ¦ 


= 


मे श्रप्राश्रों को पाना चाहते हं ॥६४॥ 

इयं त॒ चिन्ता मम कीदशं तु तावषुशाणं बिभ्रति तत्र ोपितः। 
वने यदथ स तपांसि तप्यते श्रियं च हित्वा मम भक्तिमेव च ॥६॥ |: 
स॒मे तो यही चिन्ता हैः कि वर वे शिया कितना उत्तम ॒रूप धार | ' 
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कृती दै किं जिसके लिये मेरी सेवा एवं राज्यलदमी को छोड़कर वन में वहं 
तपध्या करते द ।६५॥ 
न खल्वियं स्वगखुखाय मे सहा न तजनस्यात्मवतोपि दुलंमम्‌ । 
स तु प्रियो सासिह वा परत्र वाकथं न जघ्यादिति मे मनोरथः ॥६६॥ 
स्वगं सुख की मेरी बिल्ल इच्छा नदीं है, क्थोकि जितेन्द्रिय ( व्यक्ति ) 
के क्ये वह सुख दुलभ नहीं । मेरा यदी एक मनोरथ है कि वह प्रियतम, 
मुभे इस लोक ग्र थवा परलोक मं किसी तरह भी न भूले ॥६६॥ 
असागिनी यद्यहमायतेक्तणं शुचिस्मितं भतुरुदीक्षितं सुखम्‌ । 
न मन्दभाग्योऽहति राहुलोऽप्ययं कदाचिदङ्क परिवतितुं पितुः ॥६५॥ 
यदि स्वामी के वहं विशाल नयन एवं मन्द्‌ मुसकान युत्त मख देखने के 
लिये मेरा भाग्य नहीं है, तो क्या मन्द भाग्य यह राहूल भी पिता की गोद्‌ मेँ 
कभी लोटने के योग्य नदीं है ॥६७॥ 
रहो नृशंसं सुद्कमारवचंसः सदारूणं तस्य मनस्विनो मनः। 
कलप्रलापं द्विषतोऽपि हपंणं शिशु सुतं यस्त्यजतीदशं बत ॥६८॥ 
ग्रहो ! उस मनस्वी का स्वरूप तो सुकुमार है, किन्तु मन निद॑य एवं 
कठोरदैजोकरि शतरुकोभी दषदिनेवाला ठरलाते हए एसे बाल-पुत्र को 
बह छोड़ रहे ह ।।६८॥। 
ममापि कामं हृदयं सुदारुणं शिलामयं वाप्ययसोऽपि वा कृतम्‌ । 
अनाथवच्छीरदहिते सुखोचिते वनं गते भतैरि यन्न दीयते ।६6॥ 
मेरा भी हृदय निश्चय कठोर है जोकि पत्थर श्रथवा लोहे का बना दहै 
तथा सुख योग्य स्वामी के श्ननाथ के समान शोभा रहित होकर वन जाने पर 
विदं नदीं हयो रदा है ॥६€॥ 
इतीह देवी पतिशोकमूर्छिता रुरोद दध्यौ विललाप चासञत्‌ । 
वभावधीरापि हि सा सति शुचा धृतिं न सस्मार चकार ना हयम्‌ ॥७०॥ 
इस तरह यहाँ पर पति के शोक से मूर्धित देवी ने बारस्वार रोदन, प्वान 
तथा विलाप किया । स्वभाव से गम्भीर होने पर भी उष सती ने शोक के 
रण धैयं का स्मरण एलं लज्जा नही रली ॥५०॥ 
८ बु< च2 


ततस्तथा शोकविलापविक्लवां यशोधरां प्रद्य वखृन्धरागताम्‌ | 
सहारिन्देर वृष्टिताडितैमुखेः सवाष्पैव॑निता विचक्रुशुः ॥५ 


११४ प ञुद्धचरितम्‌ 


तव उस तरह शोक व विलाप से विकल होकर (छत से) प्रथ्वीषू| 
श्राह हुई यशोधरा को देखकर, वर्णा से श्राहत वड़े कमलो के समान मुलो 
ग्रस्‌ बहाती हई लिया चिल्लाने लगीं ॥७१॥ 
समाप्रजाप्यः कृतहोममङ्गलों चरपस्तु देवायतनाद्विनियंयौ । 
जनस्य तेनातेरवेण चाहतश्चचाल वज्रध्वनिनेव वारणः ॥७९॥ 
जप समाप्त कर, मालिक हवन करके राजा, देव मस्दिरिसे निकले श्रौ 
लोगों के उस श्रात॑नाद से ग्राहत होकर विचलित हो गए जिस प्रकारक 
की ध्वनि से हाथी विचलित होता है ।।७२॥ | 
निशाम्य च च्छन्दककन्थकावुमो सुतस्य संर स्य च निश्चयं स्थिरम्‌ । 
पपात शोकामिहतो महीपतिः शचीपते त इवोत्सवे ध्वजः ॥५६॥ 
छन्दक एवं कन्थक को देखकर तथा पुत्र का दद्‌ निश्चय सुनकर, महीप 
शोकसे व्याकुल हो गया श्रौर पृथ्वी पर वैसे दी गिरा जैसे उत्सव समाप्ते 
पर देवराज का ध्वज उतर जाता है ॥७३॥ । 
ततो सुहूतं सुतशोकमोदहितो जनेन तुल्याभिजनेन धारितः। 
निरीचत्य दृष्या जलपूेया हयं महीतलस्थो विललाप पार्थिवः॥५४। 
, जव पुत्र शोकम कुछ क्षण तक बेहोश हो गया तब योग्य परिवारं 
लोगों ने पकड़ा । ( होशमें श्रनि पर) प्रथ्वी पर क्लेदे ही ग्रश्रुपूण ट } 
की देखते हुए पाथिव ने विलाप किया ॥७४॥ 
बहूनि कृत्वा समरे प्रियाणि मे महत्वया कन्थक विप्रियं कृतम्‌ । 
गुणप्रियो येन बने स मे प्रियः प्रियोऽपि सन्नप्रियवसप्रवेरितः॥५॥ 
हे कन्यके | समर में तुमने मेरे त्रनेक प्रिय करके, यह बहुत क| 
श्मप्रिय ियाजो कि गुणए्रिय मेरे उस प्रिय को, प्रिय होने पर भी श्रप्रिय| 
समान वन में फक दिया ॥७५॥ 
तदद्यमांवा नय तत्र यत्र सत्र द्रूतं वा पुनरेनमानय। 
ऋते हि तस्मान्मम नास्ति जीवितं विगाढरोगस्य सदौषधादिव ॥५५ 
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ग्रतःयातो च्राज मुभे वरहो ले चलो, जह। वह दै, श्रथवा ( तुम ही) 
शीघ्र जाश्रो । उसको फिरते त्राश्रो। उसके विना सेरा जीवन नहीं 
रदेणा- जिस प्रकार रोगग्रस्त प्राणी च्रच्छी ग्रौपरधि के बिना जी नदीं 
सकता ॥॥७६॥ 

सुवणेनिष्ठीविनि म्रल्युना हते सुदुष्करं यन्न ममार सञ्जयः । 

शरदं पुनधम॑रतो युते गते मुभ्ुह्धरात्मानमनात्मवानिव ॥५५॥ 


सुवणंनिष्ठीवी ( एक बालक ) का मृत्यु द्वारा हरे (मर) जाने पर 
सज्ञय पिता जो नदीं मरा ( वहं ) कठित भ्म दुश्रा। जिन्त मैँतो ध्म॑रत 
पुत्र के चले जाने पर श्रयोगी की तरह प्राण छोढना चादता हू ॥७७॥ 

विभोदंश्तचरकरतः प्रजापतेः परापरज्ञघ्य विवस्वदात्मनः। 

प्रियेण पुत्रेण सता विनाकृतं कथं न युदयद्धि मनो मनोरपि ॥७८॥ 

व्यापकं एवं दस ज्ञचरियों के (रर््ौके) निर्माता, व्रतीत श्रनागत के 
ज्ञाता विवश्चान्‌ के पुत्र प्रजापति मनुःकामी मन भ्रिय पुत्रके वियोग से क्यों 
न मूर्धत हो ॥७८॥ 

जल्य राज्ञस्तनयाय धीमते नराधिपयेन्द्रसखाय मे सा । 
गते वनं यस्तनये दिवं गता न माघबाष्पः कृपणं जिजीव ह ॥७९॥ 


~> के सखा नरपति ( दशरथ ) सेमेरी 


राजा श्रज के बुद्धिमान पुत्र इ 
ते दए दीन 


ष्या है जो पुत्र के वन जाने परर स्वगं चले गवतर्था च्व 
होकर जी वित नदीं रदे ॥७६॥ 
प्रचच्छ मे मद्र तदाश्रसा 

इमे परीप्सन्ति हि तं पिपासवां ममासवः + 

हे भद्र | सुमे वह श्राश्रम स्यल बताग्रो जहां 

को तम पर्चा श्रये हौ । क्योकि मरने की इच्छा 
इच्छुक द ॥८०॥ 


इति तनयवियोगजातदुःखः 
दशरथ इव रामशोकवश्यो बहु विललाप दपा 


जिरं हतस्त्वया यत्र स मे जलाञ्ञलिः। 
तगतिं यियासवः ॥८०॥ 


मुके जलाज्ञलि देनेवाले 
वाले मेरे प्राण उसको पाने 


स्ितिसदशं सहजं विहाय भयम्‌ । 
विसंज्ञकल्पः ॥८१॥ 


११६ बडधचरितम्‌ 


इस तरह राजा ने पुत्र केवियोगमे उन्न दुभ्ल से दुःखित होकर 
थ्वी के समान स्वाभाविक धेयं को छोढकर, रामशोक के वशीभूत दशय 
के समान चेतना शूल्य सहश होकर वहत विलाप किया ॥=१। 
श्रुतविनयगुणान्वितस्ततस्तं मतिसचिवः प्रवयाः पुरे हि च । 
समघ्रतामदमूचतुयथावन्न च परितप्र्रुखो न चाप्यशोकां ॥८२॥ 
तव शास्र; विनय एवं गुणों से युक्त मतिवाले, सचिव ( सलाहदाता 
मन्त्री ) तथा वृद्ध पुरोहित जो न सन्तप्त मुख ( सन्ताप युक्तं) थे ग्रोरन 
शोच रहते थे ( वे दोनों ), लोगों दवारा थामे हुए राजञा को यथोचित ( समयाः 
नुसार ) एेसा बोले ॥८२॥ 
त्यज नरवर शोकमेहि वैय कुधृतिरिवार्हसि धीर नाश्र मोक्तम । 
खजमिव खदितामपास्य ल्मी वि वहवां सपा वनान्यतीयुः ॥८३॥ 
हे नरवर ! शोक छोडिये, धैर्यं धारण कीजि हे धीर} कुत्सितं 
( बनावटी ) धीर क समान ( श्रापको ) च्रश्र नहीं वहाना चाहिये] इस पृथ्वी 
पर बहुत से राजा लोग मसली हुई ( सुरभाई ) माला के सदश राव्य को 
होकर वन चले गये ह ॥८३॥ | 
अपि च नियत एष तस्य भावः स्मर वचनं तपैः पुरासितस्य । 
न हि स दिवि न चक्रवतिंराज्ये त्षणमपि वासयितुं सुखेन शक्यः ॥८४॥ 
श्रोर भी उसका यह भाव (होना) श्रवश्यम्भावी था । पूवं मं कह 
श्रा, उरु श्रसित ऋषि का वचन स्परण करो । न स्वर्गम ग्रौर न चक्रवती 
राज्यमक्षण भरकेलिएः भी वह सुख से रता जा सकता है ।(८५॥ 


यदि तु नृवर काये एव यलनस्त्वरितयुदाहर यावदन्न यावः । 
बहुविधमिह युद्धमस्तु तावत्तव तनयस्य विधेश्च तस्य तस्य ॥८५॥ 


दे नरवर ! यदि यल ही करना है तो किये, दम वर्हां शीघ्र जवे एव 
श्राप के पत्र तथा तरह तरह के उपायो के भध्य ्रनेक प्रकार से सर्प हो ॥८५॥ | 





नरपतिरथ ता शशास तस्माद्‌ द्र तमित एव युवामभिगप्रयातम्‌। 
न हिं मम हृदयं प्रयाति शान्ति वनश्कनेरि पुत्रलालसस्य ॥८६॥ 


्रन्तःपुर-विलाप | ष्टम: सगः ११७ 


तव राजा ने श्राप दोनों यहो से जल्दी चले जवै-रेषी श्राज्ञादी 
रौर कहा--पुत्र के लिये उत्युकं वन पती के हृद्य के समान मेरा हृदय 
शान्ति नदीं पा रहा दै" ॥८६। 

परममिति नलेनद्रशासनात्तौ ययतुरमात्यपुरोहितौ वनं तत्‌ । 

कृतमिति स वधूजनः सदारो चरपत्िरपि प्रचकार शेषकार्यम्‌ ॥८७॥ 


ति श्रीच्रश्वघोपलृते पूवेबुद्धचरितमहाकान्ये 
अन्तःपुरविलापो नामः अष्टमः सगः 


श्रच्छा-रेखा ककर वे दनं श्रमाव्य एवं पुरोहित, उस वन को 
गये । (ठीक श्रा एसा सोचकर वधू एवं पतनी सित राजा भी शेष 
( गृह ) कार्यं करर लगे ॥८७॥ 
यहं पूर्वरदधचरितमदहाकाव्य मे श्रन्तःपुरविलाप नामक 
श्रष्टम सगं समात्त टुश्रा । 


---"°:-- 


अथं नवमः सगः 


कुमारान्देषणः 
ङुमार-अन्वेपण 


ततस्तदा मन्त्रिपुरोदितौ तौ वाष्पप्रतोदाथिहतौ नरपेण । 

विद्धौ सदश्वाविव सव॑यत्नात्सौहार्दशी घ्रं ययतुर्वनं तत्‌ ॥१ 

तव उसी समय मन्ति एवं पुरोहित दोनों ( राजा के ) ग्रस्‌ रूप कपरापे| 
राहत दोकरः विदध हुए त्रच्छे घोड़ो के समान मत्री के कारण पृं प्रयास पे 
शीधर उस वन कौ गये ॥१॥ 

तमाश्रमं जातपरिश्रमौ ` तादुपेत्य काले सह शानुयाघ्नौ । 

(~, € (~ 

राजद्धि॒त्सछज्य विनीतचेष्टावुपेयतुभोगवधिष्एयमेव ॥२॥ 

ग्रनुक्रूल श्रनुचरो के थके मन्दे वे दोनों समय पर उस श्राश्रम करो | 
भात करके राजी वेष-भूषा छोड़कर श्रौद्धत्य रहित हो, माग॑व के ही प्राश 
को गये ॥|२॥ 

न्य [श ^ प्रतिप [अ [0 ८ 

ता न्याय॒तस्तं प्रतिपूज्य विभ्रं तेनाचितो तावपि चानुरूपम्‌ । 

् ४ ५ 

छृतासनां भागवमासनस्थं चित्त्वा कथामूचतुरात्मछरत्यम्‌ ॥३॥ 

उन दोनों ने उस भागव की धर्मानुसार पूजा की श्रौर उनके द्वारा वे भी 
वथायोग्ब सकृत क्ये गये तथा त्रासन ग्रहण कर, उन्होने शरासन पर दी 
स्थित भागव से प्रसंग छेडकर श्रपना कार्यं कहा ॥३॥ । 

भ [> ५ 

शद्धोजसः  शुदधविशालकीरतैरिच्छाङवं शप्रभवस्य राज्ञः । 

इमं जनं वेत्त भवानधीतं श्रुत्रहे मन्त्रपरिग्रहे च ॥४॥ 

तराप, इत जन ( हम दोनो ) को शिशुद्ध॒ वलवान्‌ एवं विशुद्ध विशाल | 
यशस्वी इच्वाछवंश मे उलन्न राजा ( शुद्धोदन ) ॐ शरतग्रह ( शा ग्रहण | 








न्देषण क 
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म पुरोदितपने मे एवं मन्त्र ग्रह ( सलाह रहण ) मं मन्त्रीपने में श्रधीत 
( निपुण ) जानें ॥४॥ 
~~~ ~ = न र * (~, ^ 

तस्येन्द्रकल्प्य जयन्तकल्पः पुत्रा जराग्रद्युभयं तितीपुः। 

इृदाथ्युपेतः किल तस्य हेतोरावामुपेतो भगवानवैतु ॥५॥ 

इन्द्र सटरा उस ( राजा ) का जयन्त सहश पुत्र, जरा मृत्यु के भयसे 
प्रर जाने की इच्छा से यर राया है, उसके कारण हम दोनो वहो श्राचे है-- 
ेसा भगवान्‌ ( श्र।प ) जानें ॥५॥ 

=> ^ _ ~ 7; 

तौ सोऽत्रवीदस्ति स दीघंवाहुः प्राप्तः कुमारो न तु न।ववुद्धः। 

९ (2 

धर्मोऽयमावतंक इत्यवेत्य यातस्त्वराडाभिमुखो सयः ॥६॥ 

उन दोनों से उस ( भागव ) ने कदा-वह दीषतराहु कुमार रै, ग्रवोधं 
नहं है | ( यहा) श्राया था। यह्‌ धम पुनजन्म-प्रद्‌ है-एेसा सम्क्र, 
मत्त की इच्छा से वह श्रराड ( मुनि) की ग्रोर चला गया ।॥६॥ 

तस्मात्ततस्तावुपलम्य तत्त्वं तं विप्रमासन्त्य तदैव सद्यः। 

खिन्नावखिन्नाविव राजभक्त्या प्रसखतुस्तेन यतः स यातः ॥७॥ 

तव वे दोनों उससे यथार्थं समाचार जानकर श्रौर उस व्राह्मण से तत्काल 
गरादेश लेकर वर से शीघ्र उस शरोर गये जाँ से वह गवा था । यद्यपि थक 
गये ये किन्तु राजभक्ति के कारण उत्खाह युक्त थे ॥७॥ 

यान्तौ ततस्तौ मृजया विदीनमपश्यतां तं बपुपज्ज्वलन्तम्‌ । 

उपोपविष्टं पथि वृ्तमूले सूयं घनाभोगमिव भविष्टम्‌ ॥८॥ 

तव रास्ते मे नाते हुए उन दोनों ने स्नानरहित परु तेजस्वी शरीर ते 
देदीप्यमान उस कुमार को उसी प्रकार वैठे देखा मानो मेव के घेरे में सूयं 


५५७ # 6 | ८.८०. , [= < 
यानं विदह्ायोपययौ ततस्तं पराहता मन्ध, साधम्‌ । 
यथा वनस्थं सहवामदेवो रामं दिदच्ुनिसेवंशेयः ।९॥ 
तव मन्न के साथ पुरोहित वाहन दोककरु उक समीप गये जसे बन्‌ 

म स्थित रामको देखने की इच्छा से वामदेव उवशा-पुत्‌ वशिष्ट॒सुनि 


गये थे ॥६॥ 


१२० द्ध चरतस्‌ 


€ म (~~ [9 ् 
तावचयासासतुरह॑तस्तं दिवीव शकराङ्गिरसा महन्द्रम्‌। 
= (~ ~ (~ ह 
परत्यचंयामास स वार्हतस्तौ दिवीव रंकाङ्गरसौ महेन्द्रः ॥१५॥ 
` तव उन दोनों ने उसङ्गी यथायोग्य पूना की, जसे ₹ 
शक्धिरानेदन्द्र की, श्रौर फिर उसने उन दोनों की उरि 


स्वगं मे इन्द्र ने शुक्त एव शङ्किरा की ॥१०॥ 


1 


ताभ्यज्ञावभितस्ततस्तो निपेदुः शाक्यङुलध्वजस्य । 
[#3 (9 ९ र >~ १९ 
भिरेजतुस्तस्य च संनिकर्षे पुनवसू यागगताविवेन्दोः ॥११॥ 
किर वे दोनों उसकी श्राज्ञा पाकर शाक्य 
के दोनों श्रोर तरैठ गये । उसके सामीप्यसे वे 
चन्द्रमा के योग से पुनरवेु ( जोडा ) ॥११। । 
तं वृन्ञमूलस्थमभिग्वलन्तं पुरोहितो 
यथोपविष्टं दिवि पारिजाते बहस्पतिः 


ङल कौ पताका ( कुमार] 
दोनों एसे ख॒शोभित हुए 


राजसुतं वभाषे । 
शक्रञ्ुतं जयन्तम्‌ ॥१२॥ 


बोले ये ॥१२॥ 
त्वच्छोकशल्ये हृद्यावगाडे मोह 
मार राजा नयनास्बुवर्पो य. 


दे मार! रानाने वम्दारे ( सम्बन्धित 
पर छण भर के लिए पधी पर वेहोश होते ह 
ठम्हे जो कदा है, वह यह है ुनो- ॥ ९२ ॥ 
जानामि धमं प्रति निश्चयं ते परैमि 


ठ परमि ते भाविनमेतसर्थम्‌ । 
अहं स्वकाले वनसंश्रयात्ते शाकाग्निनाग्निपरतिमेन दह्ये १४ 
घमं के प्रति तुम्हारा ( भगाद्‌ ) विश्वा है 
द्मवश्यम्भावी होनहार था--यह भी जानता £ 


द । किन्तु श्रसमय में तमने का 
का श्राश्रय लिया है; दरतः च्रग्नि तुल्य शोकाग्नि से 


गतो भूमितले सहतम्‌। ` 
त्वामवोचत्तदिदं निबोध ॥१३॥ ` 


) शोक के हृद्य मे चुम 
ए, श्रखों से श्रू बहक 
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रतः हे धर्मप्रय । सेरा श्रिय करने के लिए (मेरे जीवन रक्तण रूप ) 
प्घकेलिएही श्राश्रो इख ( वनवासि ) बुद्धि को व्यागो। यह वदु हुश्रा 
| शका वेग) नदी के वेग से नष्ट तट सदश सुरे न्ट कर रहा है ॥१५॥ 

| मेषाग्ुकततद्रिु या हि दृतिः समीरणाकोग्निमहाशनीनाम्‌ । 

तां वृत्तिमस्मायु करोति शोको विकपंणोच्छोषणदाहमेदैः ।१६॥ 
वाथु, सूच, त्रग्नि, महावच्च का विक्तेप, शोषण, दाहन तथा भेदन रूप 
| शपार क्रमशः मेष, जल, घास एवं पवंतों में होता दै, दही व्यापार यह शोक 
रे प्रति एक साथ कर रहा है ॥१६॥ 

 तद्धङ्द्व तावद्रसुधाधिपस्यं कालं वनं यास्यसि शाखदष्टे। 

। शअरनिष्टवन्धो कुरु मय्यये्तां सर्वेषु भूतेषु दया हि धमः ॥१७॥ 

| ग्रतः दे शास्त्रज्ञ ! तव तक पूर्वी का प्रभुत्व भोगो । समय पर ( चौधेपन 
प) वन जाना । मुभ-मूत्यु की सम्भावना वले-पिता की उपेक्ञा मत 
| करो । सव भूतो मे (दद्या? दी धमं दे ॥१७॥ 

| न चैप धर्मो वन एव सिद्धः पुरेऽपि सिद्ध्यत यतीनाम्‌ । 

। वद्धि यत्नश्च निभित्तमच्र बनं च लिङ्ग' च हि भीरुचिहम्‌ ॥१८॥ 
ओर यह धमं ( केवल ) बन मेँ ही सिद्ध नहीं होता दै, ( रपि ) नगर 
भी यलशीलों की सिद्धि निश्चित होती है। इस ( सिद्धि) मे बुद्धि णवं 
यल कार्ण है| वन (म वास) एवं लिङ्ग ( भिचु वेष) कायर के 
| चिह हं ॥।१८॥ 

 भोलीधरेरंसविपक्तदरेः केगूरविषटन्धसुजेनरद्र । 
 लक्म्यङ्कमध्ये परिवतंमानैः प्राप्नो गृस्थैरपि मोक्ञधमेः ॥१९॥ 
मुकुटधारी, गले मे लम्बमान्‌ हार धारण करने वाले, केयूरो से जकड़ी 
युना बाले, लद्मी की गोद मे खेलने बाले राना्रों ने, रदस्य होने पर भी 


मेके परा किया हे ॥१६॥ ॥ नि 
धा वैभ्राजमाषाटसथान्तिदेवम्‌ । 
विदेहराजं जनकं तथैव रामं दुम सेनजितन्च राज्ञः ॥२०॥ 





१२य्‌ दध चरितम्‌ 


ध्रु के श्ननुज जो व्रलि एवं वच्रव्राहु तथा वैभ्राज, श्माप्राट्‌ तथा श्रनि 
देव, विदेहराज जनक, उसी प्रकार राम, द्रम, सेनजित राजा गण ॥२०] 

एतान्‌ गृहस्थान्तरपतीनवेहि नेश्रेयसे धसंविधौ विनीतान्‌ | 

= [५ * [+ गाः) 

उमा तु तस्माद्युगपद्धजस्व ज्ञानाधिपत्यं च द्पश्रियं च ॥२॥॥ 

दून राजाश्रोँकोजा करि ग्रहस्य थे मोत्त-घर्म-बधिमं दीन्नित जाने। 
स्मतः ज्ञान के तआ्रधिपत्य एवं राज्यलदमी दोनोंका एकं साथ उपभो 
करो ॥२१।) 

इच्छामि हि त्वामुपगुह्य गाठं कृताभिपेकं सलिला्र॑मेव । 

धृतातपत्रं सञुदीन्तमागस्तेनेव हण वनं प्रवेष्टुम्‌ ॥२२॥ 

म चाहता हू कि तुम्दारा श्रभिपेकदहोश्रौर जलसे गर्द ही तम्हारा ग 
श्रालिङ्कन करके, छत्र धारण किए हुए त॒भ्ह देखकर, उसी हषं के साथवां 
को चला जाऊं ॥२२॥ 

इत्यत्रवीद्‌ भूमिपतिभवन्तं वाक्येन वाप्पग्रथितात्तरेण । 

श्रः = द 

श्रत्वा भवानहति तस्याथ स्नेदेन ततस्नेहमनुप्रयातुम्‌ ॥२३॥ 

राजा नेश्रश्रसे ग्रसित श्रक्षरयुक्तं वाक्य से श्रापको एेसा कदा है। य 
सुनकर श्रापको उसका प्रिय करने के लिये, स्नेह से, उसके स्नेह के प्र 
श्राृष्ट होना चाहिये ॥२३॥ 

शोकाम्भसि त्वसप्रभवे ह्यगाधे दुःखाणंवे मज्जति शाक्यराजः। 

तस्मात्तस॒त्तारयर नाथदहीनं निराश्रयं मगनमिवाणवे नौः ।२४॥ 

शाक्यराज, तमसे उतपन्न शोक रूप जलवल्ति च्रगाध दुःखसागर 


दन रहा है । ग्रतः “उस' त्रनाय को तुम उवारो- जैसे समुद्र मे इवते ह 
च्माश्रय दीन को नाव उतारती है ॥२५॥ 


भीष्मेण गङ्गोद्रसंमवेन रामेण रामेण च भार्गवेण । 
शरुत्वा छृतं कमं पितुः प्रियाथ पितस्त्वमप्य्हसि कतंमिषटम्‌ ।२५॥ 
गङ्गा के उद्र से उसन्न मीष्मपितामह ( दशरथ पुत्र ग रामत्थ 
ण॒ त्र राम ( परशुराम ); इन्होने पिता का प्रिय करने के लिप ( तत्‌ । 
1 
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॑ ॥) कये । ( यद सवर ) सुनकर ठ्द भी पिताका इष्टं ( दित ) करना 
0 [२ 
संबर्धयित्रीं समवेहि देवीसगस्त्यजुषटं दिशस प्रयाताम्‌ । 
्रत्वत्सामिव वत्सलां गामजञ्चमःतां करुणं रुदन्तीम्‌ ॥२६॥ 
द्हाय पालन पोप्रस्‌ करनेवाली देवी ( गोतमी ), श्रगस्त से सेवितः 
(द्चि ) दिशा को नदीं गक दै ( मरी तो नदीं है ) किन्तु जिसका बचा 
प्रगयाहो उस गायकौ तरह दुःखी होकर निरन्तर करुण रुदन करती 
इती है ॥२६॥ 
हसेन हंसीमिव चिप्रयुक्ता व्यक्तां गजेनेव वने करेुम्‌ । 
ता सनाधासपि नाथहीनां चातु वधूमेसि दशेनन ॥२७॥ 
हष से वियुक्त होकर हंसिनौ की तरह, हाथी से वन मे छोडी गई दथिनीः 
की तरह दुःखिनी ( च्रपनी ) भार्याको, जो सनायदहोने परमा अनाथ होः 
ही दै, दश॑न देकर, तमह उसकी रक्ता केरना चाहिये ॥२७॥ 
| एकं सुतं वालमनर्हुःखखं संतापमन्तगतसुद्रहन्तम्‌ । 
तं राहुलं मोक्लय बन्धुशोका्राहूपसगोदिव पूेचन्द्रम्‌ ।।२८॥ 











| ( केवल ) एक पुत्र, जो छोटा है, दुःख सहने के योग्यनहीं है, तथा 
| ्ान्तरिक सन्ताप सह रहा है-उस राहुल को पितृ-शोक से युक्त कशे-- 
# राहु के ग्रह से पूं चन्द्र मुक्त होता है ॥२८॥ 
शोकाग्निना त्वद्वरन्धनेन निःश्वासधूमेन तमः शिखेन । 
खदशंनाम्ब्विच्छति दह्यमानमन्तःपुरं चैव पुरं च करस्नम्‌ ॥२९॥ 
ठम्दा. विरह जिसकी लकड्गी है, त्राह है. मोह-प्वालां द -- 
४ शोक्राग्नि से जल रहा श्रन्तःपुर ( रनिवास ) एवं सारा नगरः तम्हारे 
स्गनरूप जल की इच्छा कर रदे द ॥२६॥ 
| स बोधिसत्त्वः परिपूरौसत्वः शरुता वचस्तस्य पुरोहितस्य । 
ध्यात्वा मुहूतं गुणवद्गुणज्ञः भव्यत्तर परभ्रितमित्युवाच ॥२०॥ 
पूरं बलिष्ठ, गुणवान्‌ एवं गुणज्ञ उस बोधिसच ने उस पुरोहित का वचन 
धकर क्षण भर ध्यान करके, विनययुक्त उत्त दिया ॥३०॥ 


2१२४ इद्ध चरितम्‌ 


अवैमि सादं तनये पितृणां विशेषतो यो मथि भूमिपस्य | 

जानन्नपि व्याधिजराविपदूभ्यो सीतस्त्वरत्या स्वजनं त्यजामि ॥६ 

पुत्र के प्रति पिता का क्या प्यार रहता है--बह भँ जानता हू । विशे 
-राजा का मेरे प्रतिजो मावह, वह मो जानताद्र। जानते हृएभी व्या 
जरा एवं विपत्ति से डरकर, लाचारी हालत मं स्वजनो को छोड़ रहा ह ॥२। 

द्रष्टु प्रियं कः स्वजनं हि नेच्छेच्नान्ते यदि स्यास्ियविप्रयोगः। 

यद्‌ तु भूत्वापि चिरं वियोगस्ततो गुरु स्निग्धसपि त्यजामि ९ 

यदि श्रन्त भ प्रियजनों का बियोगन दहो तो प्रिय स्वजनों को कौन न्‌ 
देखना चादेगा ? जत्र किं देर ( तक्र संयोग ) होकर भी वियोग होता है श्र 
स्नेदीप्ताको भी व्याग रहा ह ॥३२॥ 

मद्धेतकं यत्तु नराधिपस्य शोकं भवानाह न तियं मे । 

यस्स्वप्नभूतेषु समागमेषु संतप्यते भाविनि विप्रयोगे ॥२३॥ 

मेरे कारण राजा को शोक हुश्रा-' यह जो श्रापने कहा, वह पुमे 
नदीं लगा क्योकि समागम, स्वप्न सदृश ( श्रल्पकालीन ) मे वियोग श्रव 
म्भावी ( शाश्वत ) होता है, इसमे वह सन्ताप नदीं करते ह ॥२३॥ 

एवं च ते निश्चयमेतु बद्धा विचित्रं जगतः प्रचारम्‌ । 

सन्त।पदेतुने सुतो न बन्धुरज्ञाननेमित्िक एप तापः ॥३५॥ 

( इस } जगत्‌ की विचित्र गति देलकर, श्ापकी बुद्धि इस निश्वप 
'पर्हुचे कि सन्ताप का कारण न पुत्र दै ्रौरन बन्धु (पिता) यह समा 
श्ज्ञान के करण होता है ॥३४॥ 

यथाभ्वगानामिह्‌ संगतानां काले वियोगो नियतः प्रजानाम्‌ । 

भराज्ञा जनः को लु भजेत शोकं बन्धुप्रतिज्ञातजनेरविहीनः ॥३५॥ 

इत संरमं पथिकों के समान ( किसी स्थान श्रौर समय १९ 
सम्मिलित हुए लोगों का विथोग श्रवश्यम्भायी हे, तो फिर बन्धु एवं परि 
जनो स वियोग होने पर कौन बुद्धिमान्‌ जन शोककरे ॥ २५॥ | 

इदैति हित्वा स्वजनं परर प्रलभ्य चेशापि पुनः प्रयाति। 

गत्वापि तत्राप्यपरत्र गच्छत्वं जने त्यागिनि कोऽलुरोधः ॥३६॥ 

¢ † 
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मनुय, पूर्वजन्म मे स्वजनों को छोड़कर य्ह श्राता है । फिर यहां से 
|| ( खजनो केः ) धोखा देकर चला (मर) जाता है। वहां मौ जाकर 
हर श्रन्यत्र चल। जातादै। इश प्रकार त्याग करनेवलि प्राणी मंक्वा 
| र्द १ ।३६॥ 

| यदा च गमीसरभरूवि प्रवृत्तः सवीस्ववस्थासु वधाय मृत्युः । 
कस्माद्काले वनसंश्रयं मे पुत्रप्रियस्तत्र भवानवोचत्‌ ॥२७॥ 

| जत्रकि गर्म॑से लेकर सवर श्रवस्थाश्रों में मृघ्यु वधक लिये प्रबरत्त हेतोः 
| र प्रिय पूव्य पिता नेक्यों कदा किरम श्रकालमें वनका श्माश्रयनेः 
|| हा हू ॥२७॥ 

मवत्यकालो विषयाभिपत्तौ कालस्तथैवा्थविधो प्रदिष्टः । 

कालो जगकर्ष॑ति सवंकालान्निवौदके श्रेयसि नास्ति कालः ॥३८॥ 
विषय मोग क लिए श्रकाल होता है उषी प्रकार ्रथविधि, धनाजंन केः 
| ल्न्ध मे काल का निल्पण दै । काल सदैव जगत्‌ को खचरा रहता है ।' 
| के सम्बन्ध मे कोई निश्चित काल नहीं ॥३८॥ 

राज्यं सुसुद्धम॑यि यच्च याजा तदप्युदारं सदशं पितु । 

्रतिम्रहीतुं मम न त्तमं तु लोभादपभ्यान्नसिवातुरस्य ॥३९॥ 













ग्रोर राजा मेरे ऊपर यह जो राज्य छोड़ना चाहते दहै वद तो पिता 
कै ग्रतुरूप उदारता है । किन्त मेरे लिः ग्रहण करना योग्य नदी, जेते रोगी 
के तिये लोभवश श्रपथ्य रन्न लेना उचित नहीं दै ॥३६॥ 

कथं नु मोहायतनं चपत्वं क्षमं प्रपत्तुं विदुषा नरेण । 

सोद्रेगता यत्र मदः श्रमश्च परापचारेण च धमंपीडा ॥४०॥ 

विद्वान्‌ पुरुष के लिए मोद का भण्डार राज्यसत्ता स्वीकार करना कसेः 
इषित हो सकता है १ जिसमे उद्वेग, मद्‌ तथा श्रम है ग्रौर दूसरों पर्‌ श्रतया- 
चार कनेसे धर्मं मे वाघा है ॥४०॥ 
जम्बूनदं दर्यमिव प्रदीप्तं विषेण संयुक्तमिवोत्तमानम्‌ । 
ग्राहाकुल्चाम्ब्विव सारविन्दं राज्यं हि रम्यं व्यसनाश्रयं च ॥४१॥ 


१२६ बुद्ध चरतस्‌ त 


राज्य (ऊपरसेवड़ादी) रम्य, किन्तु स्वणंमय प्रज्वलित राजभ 
तथा विष मिश्रित उत्तम भोजन, मगर से भरा कमल सदित जलाशय 
समान दै श्रौर दुःखों का घर दै ॥४६॥ 
इत्थं च राज्यं न सुखं न धमः पूवं यथा जातघुणा नरेन्द्राः । 
वयः प्रकपंऽपरिहाय॑टुःखे राज्यानि सुक्त्वा वनेव जग्मुः ॥४२॥ 
इस प्रकार राज्यमेंनसुखदहै, न धमं । पूर्वं काल्लमें राजा लोप जि 
दुःख अ्पवश्यम्भावा। है-एेखी ब्रद्धावस्था म राज्य द्ोडकर वन गोह 
न्वते गए ॥४२॥ 
वर्‌ दि शुक्तानि दृणान्यरये तोषं परं रत्नमिषोपगुद्य । 
सहोषितं श्रीुलमेनं चेव दोषैरदश्यैरिव छरष्ण सर्पैः ।|४३॥ 
वन में रलन के समान सुरता करके वृण खाकर सन्तोष करना ग्रच्छ। 
रन्त॒ श्रदश्य कृष्ण सपं सदश दोषों के साथ रहना ग्रच्छा नदीं जो दोप लक्त। 
से सुलभ रै ॥४३॥ 
श्लाध्यं हि राज्यानि विहाय राज्ञां धमीमिलापेण वनं प्रवेष्टुम्‌ । 
भग्रप्रतिज्ञस्य न तूपपन्नं वनं परित्यज्य गृहं प्रवेष्टुम्‌ ॥४५॥ 
धमं की श्रमिलाषासे राज्य छोड़कर वन मे पवेश करना प्रशंसनीय 
है किन्तु प्रतिज्ञा तोड़कर, वन त्यागकर, धर मे प्रवेश करमा यो 
नहीं है ॥४४।। 
जातः कले को हि नरः ससनत्त्वो धमौभिलापेण वनं प्रविष्टः । 
काषायसुत्सज्य विरुक्तलज्जः पुरन्द्रस्यापि पुरं श्रयेत ॥४९५॥ 
कोन एेसा वैशाली म्ष्व होगा नो (श्रेष्ठ) कुल मे उलयन्न होक 
यमं की श्रमिलाषासे वन में जाकर मी कापरायको त्यागकर निर्लज होक 
इन्द्र के नगर मेँ भी रह सकता है ॥५॥ 
लोभाद्धि मोहादथवा भयेन यो वान्तमन्नं पुनराददीत । 
लोभात्स मोहादथवा भयेन संत्यज्य कामान्‌ पुनराददीत ।४६॥ 
लोभ मोह रथवरः भय से वमन क्रि हुए श्रनन को जो फिर से वाग 
वदी लोभ मोह श्रथवा भय से छोड़ हुए विषय का सेवन करेगा ॥४६॥ 


। (त क्क 


| 

| मार श्ररेपण | नवमः सर्गः १२७ 

॥ 

यश्च प्रदीप्ताच्छंस्णात्कथंचिन्निष्करम्य भूयः प्रविशेत्तदेव । 

गार्हस्थ्यसुत्छञ्य स दृष्टदषो मोदेन भूयोऽभिलपेद्‌ ग्रहीतुम्‌ ॥४५॥ 
~ 


श्रौर जो जलते हए धर से किसी तरद निकल कर पुनः प्रवेश करे, 
दही दोष देखकर गृहस्थाश्रम का परि्याग कर देने पर, मोदके कारण पुनः 
हु करना च।देगः ॥ ४७ 

याच ुतिरमो्तमवाप्तवन्तो नृपा गृहस्था इति मैतदस्ति । 

शमप्रधानः क्व च मोत्ञधमोँ दृण्डप्रचानः क्व च राजधमैः 1।४॥ 

रौर यह श्रति ( किवदन्ती ) कि राजा लोग ॒ग्रहस्थ होते हुए मी मोक्ञ 
| पद्‌ को प्रात हुए--यदह एेखी वात नदीं है । शम प्रधान मोक्त धर्म कँ १ एवं 
दढ प्रधान राजधर्म कर १ ॥४८॥ 

शमे रतिश्चेच्हिथिलं च राञ्यं राज्ये मतिश्चेच्छंम॒विप्लवश्च । 

शमश्च तैदस्यं च दि नोपपन्नं शीतोष्णयोरेक्यमिवोदकारन्योः ॥४६॥ 





जिलकी शान्ति मे रुचि होगी; उक्का राज्य शासन शिथिल शे जवेगा | 
| यदि राज्य में मति होगी तो शान्ति मग हो जावेगी । जिस प्रकार शीतल 
। जल एवं उष्ण वायु का योग नीं है उसी प्रकार शम एवं तीच्णता का भी 
| योग नहं है ॥४६॥ 

 तन्निश्चयाट्रा वसुधाधिपास्ते राज्यानि सक्त्वा शममाप्तवन्तः । 
राज्याङ्गिता वा निश्तेन्द्रियत्वादनेष्ठिके मोक्ञछृतामिमानाः ॥५०॥ 


ग्रतः उन राजाश्रों ने ( उपयुष्क निश्चय के कारण ) राज्य स्यागकर 

। भातत पास किया, वा राज्य के शासक होते हुए. जितेन्द्रिय होने के कारण 
रेक ( पद्‌ ) मे ही मोक्त का केवल श्रभिमान किया ।५०॥ 

| तेषां च राज्येऽस्तु शमो यथावत्प्तो बनं नाह मनिश्चयेन । 
छित्वा हि पाशं गृहबन्धुसंज्ञ' युक्तः पुनन प्रविषिक्लरस्मि ॥५१॥ 
उनको राज्य मे ( चदे ) शान्ति मिले (कन्तु) मै विना निश्वयके 
व मं नहीं श्राया हू क्योकि गह एवं बन्धु नामक बन्धन काटकर सुक्त हु्रा 
| ६ । फिर बन्धन मं नहीं पड़ना चाहता ॥५१॥ 









१२८ उुद्ध रि तर 


इत्यात्मविज्ञानगुणालुरूपं सुक्तसपरदं देत॒मदूर्जितं च । 
श्रुत्वा नरेन्द्रात्मजस॒क्तवन्तं प्रत्युत्तरं सन्त्रधरोऽप्युवाच ॥५२॥ 
इस प्रकार श्रपने ज्ञान एवं गुण के श्रनुल्प निह द्यन्त सहित 
त्रोजस्वी उत्तर देने बाले राजकुमार को मन्त्री ने भी प्रति उत्तर दिया ॥१२॥ 
यो निश्चयो धमविधौ तवायं नायं न युक्तो न तु ऋालयुक्तः । 
शोकाय दत्त्वा पितरं वयःस्थं .स्याद्रसंकासस्य हि तेन ध्यः । ।५३॥ 
घमं की विधिम वुम्हारा जो यह निश्चय है ( बह ) श्रयोग्य नदी 
किन्तु समय योग्य नहीं दै । वदध पिता को शोक देकर धर्म इच्छुक त॒मो ध 
नदीं होगा ॥५२॥ 
नूनं च बुद्धिस्तव नातिसूच्मा धमौ्थकामेष्वविचत्तणा वा । 
हेतोरृष्टस्य फलस्य यस्त्वं परत्यत्तमर्थ्‌ परिभूय यासि ॥५४॥ 
निश्चय तम्हारी बुद्धि, धमं, श्रथ, काम में ग्रति सूम नदीं हैया मूखं द 
है । क्योकि ठम श्रष्ट फ़ल के निमित्त पर्य श्रथ ( सम्पत्ति ) का तिरत 
करके जा रदे हो ॥५४॥ 
पुनमबोऽस्तीति च केचिदाहुनौस्तीति केचिन्नियतपरतिज्ञाः। 
एवं यदा संशयितोऽयमर्थस्तस्मात्तमं भोक्तूुपस्थिता श्रीः ॥५५॥ 
कुं लोग कहते ह कि पुनज है", श्नौर कु दृट्‌ प्रतिज्ञ होकर के । 
हे “पुनर्जन्म नदीं दै'--इस प्रकार जव कि थह विप्रय संदिग्ध है तो ( प्रसत्त) 
भ्रात लद्मी का उपभोग करना ही उचित है । ५२॥ 
भूयः श्दृत्तिय॑दि काचिदस्ति रंस्यामहे तत्र यथोपपत्तौ। 
अथ प्रदत्तः परतो न काचिस्सिद्धोऽभ्रयतनाञ्जगतोस्य मोत्तः ॥५६॥ 
यदि फिर को ्हृततिदै तोकिर वरह नो ऊद प्रा होगा, उसीर्गे 
रमेगे । याद्‌ इससे परे कोई शवरत्ति नहीं है तो बिना प्रयत्न के इस विश्व का 
मोच्त सिद्ध दै ॥५६॥ 
श्रस्तीति केचित्परलोकमाहरमोज्ञस्य योगं न तु बणयन्ति । 
अग्नेयथा हय्स्यमप। द्रवत्वं तद्वसो प्रकरतिं वदन्ति ॥५७॥ 
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कुछ लोग कहते है-- परलोक है" किन्तु मोक की युक्ति वि) नदीं बताते 
ह । वे कहते दै--जेसे रग्नि में उष्णता एवं जल मे द्रवत्व है वेसे दी प्घ्र्ति 
स्वभाव दी हे" ॥५७॥ 
केचिरस्वमावादिि वर्णयन्ति शुभाशयं चव भवाभवो च । 
स्वाभावक्‌ सचसिदं च यस्मादतोऽपि मोघो भवति प्रयन्न ॥५८॥ 


कुछ लाग इस प्रकार वणन करते है-- शुभ, श्रशयुभ, जन्म एवं मघ्यु 
स्भावसेहोते दं" जवकिंयद्‌ सवर ( कुं) स्वाभाविक है इसलिए भी 


प्रयल व्यथं हं ||५८।| 
यदान्द्रयाणा नियत्तः प्रचारः प्रियाप्रियत्वं विषयेषु चैव । 
सथयुज्यतं यज्जञरयातभिश्च कस्तत्र यला ननु स स्वभावः ॥५६॥ 
ज] इन्द्रियां का प्रचार ( विषयो मँ प्रहृत्ति ) नियत है, प्रिय तथा श्रप्रिय 
(राग द्वेष ) विष्यो चं ( नियत ) है एवं जो लोग जरा तथा रोग स संयुक्त 
हेते है इन सवे प्रयत क्वा ? यह तो निधित स्वभाव ह ५६॥ 





अट ताशः राससभ्युैत्ि तेजांसि चापो गसयन्ति शोषम्‌ । 
(भन्नान भूतानि शसरीरसंस्थान्येक्यं च गत्वा जगदुद्र्दन्ति ॥६०॥ 
|. जलसेश्रग्नि बु्ती है एवे श्रग्नि से जल सूखतादहै। शरीरम 
| सित भूत ( पाचों तत्व ) भिन्न-भिन्न हे श्रौर एक होकर जगत्‌ 
ते ह ॥६०॥ 
~ छि (~ तते भग 
यतपाणपादीदरप्रष्ठसूध्नां निवतंते गर्भगतस्य भावः। 
यदत्मनस्तस्य च तेन योगः स्वाभाविकं तत्कथयन्ति तज्ज्ञाः ॥६१॥ 
गमे घ्राने पर ( जीव के ) जो हाथ, वैर, उद्र, पीठ, एवं मस्तक 
| षन होते है श्रौर श्रासमा से उनका संयोग होता है-रदस्यलाता इन सबको 
| पाभाविकं बताते है ॥६१॥ 
क: कण्टकस्य प्रकरोति तैदेण्यं विचित्रमावं सृगपक्तिणां वा | 
स्वभावतः स्वमिदं प्रवृत्त न कामकारोऽस्ति कतः प्रयलः ॥६२॥ 


रो को तीण एमं म्रग-पक्तियों के चि्न-विचित्र भाव कौन बनाता 
९ घु० चच 
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है ? यइ सब स्वभावसे दुश्रा है। इसमें इच्छाचारिता नीं है, फिर प्रय 
करा ? ॥६२॥ 
स्म॑ वदन्तीश्वरतस्तथान्ये तत्र यत्न पुरुषस्य कोऽर्थः । 
५५१ स, ~^. < ~ स 
य एव हेतुर्जगतः प्रवृत्तौ देतुनिन्र त नियतः ` सं एव ॥६३॥ 
इसी तरह श्नन्य व्यक्तियों का कथन दहै--श्वृष्टि दश्वरस्े होती दै" उको 
पुरुष के प्रयत्न की क्या श्रावश्यकता ? जगत्‌ की प्रवृत्तिमें जो कु कणु 
है, निचत्ति म भी वही कारण निवत है ॥६२॥ 
केचिद्रदन्त्यात्मनिमित्तमेव प्रादुर्मवं चैव भवक्ञयं च । 
प्रादुभवं तु प्रवदन्त्ययन्नायत्नेन मोन्ञाधिगमं ्रुवम्ति ॥६४॥ 
, ङु लोग कटते हँ -प्राहुभाव एवं भिश्वक्ञय का कारण श्रा 
.है।' प्ाहुभाव विना यल्‌ से, बताते है। एवं भमोक्तप्रापि यल) 
वताते ह ॥६४॥ 
नरः पितृणामदणः प्रजासि्वेदेच्छैषोणां करतुभिः सुराणाम्‌ । 
` उत्पद्यते साधंमृरौखिमिस्तैर्यस्यास्ति मोक्लः किल तस्य सोन्ञः ॥६५। 
मनुष्य, शन्तान द्वारा पितरों के, वेद द्वारां ऋषियों के एवं यज्ञ द्वार देष 
के {ऋण से मुक्त होता ६ । बह तीन ऋणो के साथ उत्पन्न होता दै। 8 
उनसे मुक्त होता है, उसी का मोक्त रै ॥६९५॥ 
इत्येवमेतेन विधिक्रमेण मोक्ञं सयन्नस्य वदन्ति तज्ज्ञाः । 
प्रयन्नवन्तोऽपि हि विक्रमेण सुमुक्तवः खेदमवाप्लुवन्ति ॥६६॥ 
इस प्रकार इस विधि-क्रम से यतन करनेवाले को मक्त मिलता हैष 


तेचवेतताश्रों का कथन दै । पराक्रम से प्रयत्न करनेवाले भी सुमुन्ठ ४ । 
शछ्मचभव करते है ॥६६॥ 


य (~ । ध येनं 4 4~- र 
तद्सोम्य मोक्ते यदि भक्तिरस्ति न्यायेन सेवस्वं विधि यथोक्तम्‌ । | 
एवं भविष्यल्युपपत्तिरस्य संतापनाशश्च ` नराधिपस्य ॥९ 


द्मतः हे सौम्य ! यदि मोक्त मे भक्ति है तो बताये गये ( शाख ) | 
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करा उचित रीति से सेवन करो । एेसा करने पर इसकी प्राति होगी एवं राजा 
के सन्ताप का नाश दोगा ॥६७॥ 

या च प्रवृत्त तवं दोषबुद्धिस्तपोबनेभ्यो भवनं प्रवेष्टुम्‌ । 

तत्रापि चिन्ता तव तात सा मूत्‌ पृवंऽपि जग्मुः स्वगरहान्वनेभ्यः॥ ६८ 





शरोर देतात! तपोवन से षर लोन म व्री बुद्धि, जो दोष देती 
६, उस विषय में भी छम्द चिन्ता नदीं करना चाहिए } पूरं कलमे भी लोग 
वन से श्रपने घर लौटे हं ॥६८॥ 
तपोवनस्थोऽपि वृतः प्रजामिजंगाम राजा पुरमम्बरीषः। 
तथा सीं विभ्रकृतामनर्यैस्तपोवनादेत्य॒ररक्ञ रामः ॥६€॥ 
तपोवन में रहने पर भी राजा श्रम्बरीष प्रजाश्रों ते विरकर नगर को 
| ¶यं | तथा जव श्रनार्यो से प्रथ्वी दमक्रान्त हद्‌ तत वन सं श्माकर्‌ राम ने 
उसकी रक्ता की ॥६९॥ 
॥ = 0 9 
तथेव शास्वाधिपतिद्र पाख्यो वनात्ससूनुनेगरं विवेश । 
ब्रहमपिभूतश्च मुनेवसिष्ठादप्रे श्रियं सांक्ृतिरन्तिदेवः ॥७०॥ 
उसी तरद द्रम नामक शाल्व (देश) का राजा पुत्रके साथवनसे 
गगर म॑ श्राया एवं संकृत के पुत्र रन्तिदेव नेजोब्रहमपिंहो गयेये, वशिष्ठ 
पते से राञ्यलद्मी ग्रहण कौ ॥७०॥ 





एवंबिधा धमयशः-प्रदीप्ता वनानि हित्वा! सवनान्यतीयुः । 
[3 ५ ५ > € सित्तमे 
तस्मान्न दोषोऽस्ति गृहं प्रयातुं तपोवनाद्धमनिसित्तमेष ॥७१॥ 
पमं श्रोर यश से देद्‌प्यमान्‌ इस प्रकार के लोग बन छोडकर घर लौटे । 
| तः घमं के निमित्त ही तपोवन से घर लौटने मे को$ दोष नदं दै ॥७१॥ ` 
| नो (~ ~ 9 (~ 9 
| पतो वचस्तस्य निशम्य मन्विणः प्रियं हितं चैष पश्य चज्तुषः | 
| भनूनमन्यस्तमसक्तमदरतं धृतौ स्थितो राजसुतोऽत्वीद्रचः ॥५२॥ 
राजा के ने स्वरूप उस मन्त्री के प्रिय एवं दहितकर्‌ वचनं सुनकर, धेयं 
स्थित राजकुमार, परिपरूण, ठोस, स्पष्टायं एव शान्त .वचंन बोला--।।७२॥ 
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इहास्ति नास्तीति य एष संशयः परस्य वाक्यै ममात्र निश्चयः। 
परवेद्य तन्तं तपसा शमेन च स्यं अ्रहीष्यामि यद निश्चितम्‌ ॥५३॥ 
इस संसार मे ्प्रस्तिः, (नास्ति ( दहै, (नदीं है" )- यह जो संशय रै 
इस सम्बन्ध मे दूस की बातों से मेरा निश्चय नहीं होगा । तपस्या एवं शानि 
से तस्व जानकर, यहाँ जो निश्चय होगा) उसे मे स्वय ग्रहण करू गा ॥७६॥ 
न मे त्तमं संशयजं हि दशनं प्रहीतुमव्यक्तपरस्पराइतम्‌ । 
बुधः परप्रत्ययतो टि को ब्रजेज्जनोऽन्धकारेऽन्ध इवान्देशिकः॥७॥ 
संशयलन्य, श्रस्पष्ट एवं परस्पर विरोधी दशंन ग्रहण करना हमारे छि 
उचित नदीं दै। श्न्धा देशिक ( गुरुवाला ) अन्धा ( शिष्य ) के समा 
कौन विद्धान्‌ दूसरों क विश्वास पर गरँधेरे मेँ चलेगा ॥७४॥ 
श्मदृ्टतत्त्वस्य सतोऽपि किं तु मे शुभाशभे संशयिते शमे सतिः। 
बरृथापि खेदो हि वरं शुभात्मनः सुखं न तत्त्वेऽपि विगहितात्मनः ॥५॥ 
यद्यपि मुके तच्ववोध नीं हूच्रा है तथापि शुभ एव श्रशुममें सवदे 
होने पर शुभमेदही मै बुद्धि है। शुभाचारी का ब्रथा परिश्रम भी ग्र 
है ( किन्त ) ब्रशुभाचारी का यथाथं सुल भी श्रच्छा नदीं दै ।।७५॥ 
इमं तु दृ्ागममव्यवस्थितं यदुक्तमाप्रस्तदवेहि साध्विति । 
प्रहीणदोषत्वमवेहि चाप्ततां प्रहीणएदोषो ह्यनृतं न चक्त्यति ॥५६॥ 
इस शाख को श्रसम्बद्ध देखकर, जो श्राप्तजनों ने कदा दै उसी को स 
जानो श्रोर जिसमें दोष नदीं, उसी को श्राप्त जन जानो। क्योकि दोपश 
व्यक्ति मिथ्या नदीं बो्तेगा ॥७६॥ 
गृहप्रवेश प्रति यज्च मे मवानुवाच रामप्रभूतीचनिदर्शनम्‌ । 
न ते प्रमाणं न हि धमंनिश्चयेष्वलं प्रमाणाय परित्ततव्रताः ॥५७॥ 
गदप्रवेश ऊ सम्बन्ध म श्रापने राम श्रादिके जो उदाहरण दिये 
प्रमाण नदीं दो सकते जिनका बत भद्रो गया है वे धमंके निणंयमें ६ 
नदीं माने जा सकते ॥७७॥ 
तदेवमप्येव रविमंहीं पतेदपि स्थिरत्वं हिमवान्‌ गिरि्त्यजेत्‌। 
अदृ्टतत्त्वो विषयोन्मुखेन्द्रियः श्रयेय न त्वेव गृहान्‌ प्रथग्जनः॥ 
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तरतः यद्‌ सूयं भी ध्वी पर शिर जवे, दिमालय रिथरता छोड़ दे (चलने 
गो ) किं मै, विना तच्च देखे, इन्द्रियो को विषयों की त्रोर मोड़कर, श्र॑ज्ञानी 


बकर घर नहीं जाऊंगा ॥७८॥ 
चहं विर्‌ {लतं हुताशन न चाछृताथः प्रविशेयमालयम्‌ । 


९ 


इति प्रति चक्र गत्ता यथष्रसुत्थाय च ममेमां ययो ॥५७९६॥ 


4. 


मँ प्रज्वलित श्रनि प्रवेश कर लगा, किन्तु श्रसफल होकर घर में 
परेश नहीं करू गा---ग्रमिमान के साथ उसने एेसी प्रतिज्ञा की (एवं) ममता 
रदित होकर एक शरोर इच्छानुसार उठकर चल दिया ॥७६॥ 

ततः सवाष्पो सचिवद्विजावुसो निशस्य तस्य स्थिरमेव निश्चयम्‌ । 
वरिषण्णबक्त्रावनुगस्य दुःखितो रानेरगस्या पुरमेव जग्मतुः ॥८०॥ 

| तत्र मन्त्री एवं पुरादित--दोनो उसके दद्‌ विचार सुनकर दुखी हुए एवं 
प्लान मुख रोते हुए ( कु दूर ) उसके पौषे पीछे गये । किर हताश होकर 
शनैः शनेः नगर की दी ग्रोर चलने लगे ।(८०॥ 
 तरस्तेहादथ ॒सृपतेश्च सक्तितस्तौ सापेन्तं प्रतिययतुश्च तस्थतुश्च । 
| दुषं रविमिव दीपघ्रमात्मभासा तं द्र न हि पथि शेकतुने मोक्तुम्‌ ॥८१॥ 

वे दोनो, उसके स्नेह से एवं राजा की भक्ति से सम्बद्ध होकर श्रागे गये 
(र ) डे हूए | श्रपने प्रमाव से सूयं सदश उस दौतिमान्‌ कौ रास्ते म 
नतो देखने मे समथं हुए (श्रौर) न त्यागने में ॥८१॥ 
जञातुं परमगतेर्गतिं तु तस्य प्रच्छन्नांश्वरपुरुषान्छुचीन्विधाय । 
जानं प्रियघुतलालसं लु गत्वा द्रच््यावः कथमिति जग्मतुः कथंचित्‌ ॥८२॥ 

इति श्रीच्श्वघोषकछृते पूवेबुद्धचरितमहाकाञ्य 
कुमारान्वेषणो नाम नवमः सगंः। 

उस परम गतिशील की गति जानने के लिये विश्वासी गुत्चे को नियुक्त 
| के वे दोनो! प्रिय पुत्र मेँ लालसा वाले राजा को ( शोध ) जाकर कैसे देखं, 
| श ग्रभिप्राय से करिनाई से लौटे ॥८२॥ 
यह पूरवबुद्ध चरित महाकाव्य मँ कुमार-अन्वेषण नामक 

नवम सगं समाप्त दुश्रा । 






थ ५९ 

अथ दशमः समः 
श्रं ण्याभिगभनवः 

विम्बसार का अगमनं 


स राजवत्सः प्रथुपीनवन्तास्तौ हन्यमन्त्राधिद्रतौ विहाय । 
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उत्तीयं गङ्गां प्रचलत्तरङ्गां श्रीमद्‌ गृहं राजगृहं जगाम ॥१॥ 


वह राजकुमार, जिसकी छाती चौड़ी एवं स्थूल है, पुरोहित णवं | 
को छोड़कर चलायमान तरङ्ञोवाली गंगा को पार <, लद्मीसम्पन्न मवने | 
युक्त राज-ग्रह को गया ॥ १॥ 

शेलेः सपं च विभूषितं च धृतं च पूतं च शिबैस्तपोदैः । 

पच्चाचलाङ्कं नगरं प्रपेदे शान्तः स्वयम्भूरिव नाकण्ष्ठम्‌ ॥२॥ 

पवतो से सुरक्षित एवं घुशोभित, मंगलमय तसकरुणडो से युक्त एवं पवि | 
पोच ग्रचलोँ( पर्वतो ) से चिदहित नगरमे शान्तचित्त उसने, स्वग ॥| 
ब्रह्मा की तरह, प्रवेश किया ॥२॥ 

गाम्भीयंमोजश्च निशाम्य तस्य वपुश्च दीप्त पुरुषानतीत्य । 

विसिस्मिये तत्र जनस्तदानीं स्थागुव्रतस्येव वृषध्वजस्य ॥२॥ 








स्थायी वरती शिव ॐ समान, उसके पुरषो का श्रतिक्रमण करतेबहे 
गाम्भीयं, प्रभाव, शरीर एवं तेज देखकर, वहाँ क लोग उस समय वि 
हुए ॥३॥ | 
तं पर्य्‌ योऽन्येन ययौ स तस्थौ यस्तत्र तस्थौ पथि सोऽन्वगच्छत्‌। | 
द्रुतं ययो यः स जयाम धीरं यः कश्चिदास्ते स्म स चोपपात ॥५॥ | 

उसे देकर, जो दूरी श्रोर जा रहा था, स्क गया, जो सका | 
था, वह मागं मे पीले-पीले गया, ओ तेजी ते नारहा था, वह धीरे 
चला एवं जो कोई वैठा था, वह उठकर खडा हो गया ॥५॥ 






विम्बलार्‌ का छआगमन | दशमः सर्म १३५ 


करिचत्तसानचं जनः कराभ्यां सल्करत्य कृश्चिच्छिरसा ववन्दे । 
स्निग्धेन कथचिद्टचसाम्यनन्दन्नैनं जगासाप्रतिपूज्य कथित्‌ ।५॥ 
किसो ने हाथों से उसकी पूजा की, किसी ने सत्कार करके शिर मे प्रणाम 
किया, किकी ने प्रिय वचन से श्रभिनन्दन किया। इषकी पूजा किए विना 
कोई नदीं गयः ॥।५॥ 
तं जिष्धियुः परद्य विचिच्रवेषाः प्रकीणवाचः पथि मौनसीयुः । 
धम॑स्य॒सान्ञादिव संनिकपं न कथिदन्यायमतिवेमूव ॥६॥ ` 
उसको देखकर चिन्र-विचित्र वेषवाले लज्जित हृष्ट । बहुत वात करनेवाले 
रास्ते मे मान हयो गए । प्रस्यत्त्‌. धमं के समान, उसके निकट किसी की श्रन्याय 
बुद्धि नदीं हुई ॥६॥ १ 
अन्यक्रियासामपि राजसाय स्त्रीणां चृणां वा बहुमानपूवम्‌ । 
दं देवकल्पं वनरदेवसूनुः निरीक्षमाणा न ततप दृष्टिः ॥॥ 
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विभिन्न कार्यो मे लगे द्येन पर मी खियोँ व पुरषो की दृष्टि रामाय म 
देवता सश उस राजकुमारको न्धन्त श्रादरसे देखती हू वृत्त नदीं हु३।७॥ 
श्रवो ललाटं सुखसीच्तणे वा वपुः करो वा चरणौ गतिं दा । 
यदेब यस्तस्य ददशं तत्र तदेव तस्याथ वबन्ध चज्धः ॥८॥ 
उसकी श्र कुटी, ललाट, सुख, नेतर-शरीर, हाथ, पैर ( चस्ख }, गमन 
( इनमे ) जो भी जिसने देखा, वहीं ( उसी पर ) उसकी दृष्टि वघ गई ॥८। 
द्रा च सोणश्रवसायताक्तं उबलच्छरोरं शुभजालहस्तम्‌ । 
तं भिह्लवेषं क्ितिपालनाद संचुद्धमे गाजगृहस्य लद्दसः ॥९॥ 
लोम बहुल मुरो, विशाल नयन, गौर शरीर, शभ जाल (रेखा ) युक्त 
हाथवाले उनको--जो परथ्वी-पालन मेँ समर्थं हति हुए भी भिक्तु वेष मं थे" 
देकर राज-गद की ल्मी चुभित हई ॥६॥ 
2 ह € 
श्रेण्योऽथ भती मगधाजिरस्य बाह्याद्विमानाद्िपुलं जनोघम्‌ । 
९ देतु > ५ 
ददश पप्रच्छ च तस्य हेतुं ततस्तमस्मे पुरुषः शशंस ॥६०॥ , 
तथ मश परन्ति के राजा श्रेएय ( बिम्बघार्‌ ) ने महल परसे देखा किं 


९३६६ बुद्ध रितस्‌ 


वाहर ( मागं मे ) विशाल जन समुदाय है, श्नौर उसका कारण पा । त 
एक राज-पुरुष ने उसको वताया-॥१०॥ 


ज्ञानं परं वा प्रथिवीश्रियं वा वि्ररयं उक्तोऽधिगमिष्यतीति । 
[> [+ व + त्रजि थ न 
स एष शाक्याधिपतेस्तनूजो निरीच्यते प्रव्रजितो जनेन ॥११॥ 


विप्रोंने जिसे वतायाथाकियातो यह परम ज्ञान प्रापतं करेया ्रथवा 
र्वी की लद्मी प्राप्त करेगा--वही यह शाद्यराज का पुत्र परि्राजक हे 
गया है । लोग उसे देख रहे ह ॥११॥ 

ततः श्रुतार्थ मनसागतास्थो राजा वपे पुरुषं तमेव । 
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विज्ञायतां क्व प्रतिगच्छतीति तथेत्यथेनं पुरुषोऽन्वगच्छत्‌ ॥१२॥ 

त्‌ कार्ण सुनकर, मन से सम्मान करते हुए राजा ने उसी पुरुष | 
कहा-- “पता लगाश्रो, कर जा रहा है ¢? वह पुरुप “त्रच्छा”--रेषा कह- | 
कर उसके पीले-पीडे गया ॥१२॥ 

अलोलचल्ुयुगमादशीं निचृत्तवाग्यन्वितमन्दगामी । , 

चचार भित्तं स तु भिल्लुवर्यो निधाय गात्राणि चलं च चेतः ॥१३॥ 

उसकी दष्टि स्थिर थी, दोडगदही श्रमे देखताथा, वाणी मौन शी, 
गति नियमित एवं मन्द्‌ थी । शरीर तथा चंचल चित्त को नम्र करके वह 
भिन्घश्रे्ठ भिन्ना माँग रहा था ॥१३॥ ` 

= + ५ १ गिरे ५ (~ 

आ्रादाय भेकतं च यथोपपन्नं ययौ गिरेः प्रखवणं विविक्तम्‌ । 

न्यायेन तवाभ्यवहृत्य चैनन्महीधरं पाण्डवमारुरोह ॥१४॥ 

भिक्त मे जो कुं म्न गया उसे लेकर पर्वत के एकान्त निरमर के पाठ 
गवा रौर वहाँ उसे धर्मानुकरूल खाकर पाएडव पर्वत पर चद्‌ गया ॥१५॥ 


तष्मिन्नवौ लोधरवनोपगृहे मयूरनादपरतिपूरणु्ध । 
ऋाषायवासाः स वभो तरसर्यो यथोदयस्योपरि बालसूर्यः ।।१५॥ 
कापरायवख्रधारी वह नरःसूयं लोध्रघन से व्याप्त एवं मयूरं के नाद्‌ ते 


गुज्ञायमान लताभवन बाले उस पव॑त पर एेखा सुशोभित हुश्रा मानो उदयः 
गिरि पर बाल-सू्ं हो ॥१५॥ । 








विश्वसार का श्रागसन | दशमः सर्गः १३७ 


ततरैनसालोक्य सं राज्यभरस्यः श्रेष्याय राज्ञे कथयांचकार । 

संश्रुत्य राजा संच बाहुमान्यात्तच् प्रतस्थे निथतादुयात्रः ॥१&॥। 

उस राज-पुरुष ने वर्ह उसे देख कर, राजा श्रेण्य को, श्राकर बताया । 
तथा उस राजा ने यदं सुनक श्त्वन्त श्रादर के कारण परिमित श्रनुचरोंके 
साथ प्रस्थान किया ॥१६॥ 
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स पाण्डवं पार्डघतुल्यवी्यः शेलोत्तमं शेलसमानवष्मीं । 

~+ (~ ~^ सिं भ 

मौलीधरः सिंहगतिन्‌ धिहय्चलत्सटः ह॒ इवारूरह्‌ ॥१७ 

पारडवों ॐ सपान वीर्यवान्‌, शैल के समान ( विशाल ) शरीर वाला; 
ूकृयधारी, सिंह की गति बाला वह ( राजा ), पाण्डव नामक उत्तम पवत 
पर उस सिंह के समान चटा जिसके केशर च चल हं ॥१७॥ 

ततः स्म तस्योपरि शङ्गमूतं शान्तेन्द्ियं पश्यति बोधिसत्वम्‌ । 

पर्यङ्कमास्थाय विरोचमानं शशाङ्कसुदयन्तमिवाध्रकक>जात्‌ ॥६८॥ 

तथ उस पर्वत के ऊपर, शिखर सदृश, पर्क श्रासन से वैठे हए शन्त 
इन्द्रिय उस वोधिसन्छ को उसी प्रकार चमकते दरुए. देखा जसे मेव-परल से 
उगता श्रा चन्द्रमा चमकत है ॥१८॥ 


तं रूपलद्म्या च शमेन चैव धसेस्य निमोणमिवोपविष्टम्‌ । 
सविस्मयः प्रश्रयवान्नरेन्द्रः स्वयस्मुवं शक्र इवोपतस्थं ॥१६॥ 


स्पमकी शोभा तथा शान्तिके द्वारा, घमं के निर्माण ( मूरति) 
कौ तरह विराजमान उसके. पास, गजा विस्मित होते हए. विनीत भाव से 


एते गया जेते ब्रह्मा के पास इन्द्र जा रहा हो ॥१६॥ 


ते न्यायतो न्यायविदां वरिष्ठं समेत्य पश्रच्छं च धातुसाम्यम्‌ । 
स चाप्यवो चत्सदशेन साम्ना दपं सनःस्वास्थ्यसनासय च ॥२०॥ 


 न्याधवे्ताश्रों मे वरि उस (कुमार) के पास उचित रीति से जाकर 
(उषे ) धातुसाम्य --श्रासेग्य पहा शरोर उसने भी राजा को यथायोग्य शान्त 
भ से ( श्रपनी ) मानसिकं शान्ति एवं श्रारोग्य बताये ॥२०॥ 


। 


१३८ जुद्धचरितस्‌ 


तनः शुचौ वारणकर्णनीले शिलातले संनिषसाद राजा । 

उपोपविश्यानुमतश्च तस्य॒ भावं विजिज्ञासुरिदं बभापे ॥२१॥ | 

तव राजा, हाथी क कान के समान नील वण शिलातल पर-जोक् 
साफ था-तरैठा। बैठकर एवं उससे श्माज्ञा पाकर, उसके भाव जानने ग्ग 
इच्छा पे इस प्रकार बोला--॥।२१॥ 

प्रीतिः परया मे भवतः कुलेन क्रमागता चैव परीक्षिता च । 

जाता विवक्ञा स्ववयो यतो से तस्मादिदं स्नेदवचो निवोध ॥२२]॥ 

श्रापके कुल से परम्परागत एवं परीक्षित, मेरी वड प्रीति है । श्रतःदै 
मित्र ! (कु) बोलने की इच्छा हुई दै । श्रतः यह स्नेह-युक्त वचन सुनिये। 

त्ादित्यपूवं विपुलं कुलं ते नवं वयो दीघ्रमिदं वपुश्च । 
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कस्मादियं ते मतिरक्रमेण भेक्ञाक एवाभिरता न राज्ये ॥२३॥ 

श्रापका कुल महान है, सूयंसे प्रारंभ हूुश्राहै। चापी च्रवस्थान || 

. | 
है एवं यह शरीर भी देदीप्यमान दै । किस कारण क्रम तोड़कर श्रापकी मति | 
भिक्त मं रमी ( तथा ) राज्यमेन रमौ ॥२२॥ 

गात्रं हिं ते लोहितचन्दनाह' काषायसंशलेषमनहमेतत्‌ । 

हस्तः प्रजापालनयोग्य एष भोक्तुं न चाहैः परदत्तमन्नम्‌ ॥२४॥ 

श्रापकरा गात्र तो रक्त चन्दन (लेप) के योग्य है, कापाय व्र धार 
करने योग्य नही हे । एवं यह हाथ प्रजापालन के योग्य है, दसस का दिय | 
हुश्रा ञ्नन्न खाने के योग्य नहीं है ॥२४॥ 

तस्सीम्य राज्यं यदि पैक त्वं स्नेदासिपतु्नच्छसि विक्रमेण । 

न च कमं मथितुं मतिस्ते मुङन्तवाधेमस्मद्िषयस्य शीघ्रम्‌ ॥२५॥ 

ग्रतः हे सौम्य ! यदि श्राप स्नेहवश पिता. पैक राज्य पराक्रम द्वण 
नहीं लेना चाहते एवं क्रम को सहने म पिता के बाद राज्य प्राप्ति तक रक || 
म पकी भति समथं नदीं है तो शध ही मेरा श्राधरा राव्य मोगिये ॥२५॥ | 

एवं हि न स्यात्छजनावसदः कालक्रमेणापि शमश्रयाश्रीः। _ ` 

तस्मा्ुरुष्व प्रणयं मयि त्वं सद्भिः सीया हि सतां समृद्धिः ॐ&॥ 


॥ 
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। 


` रेखा करने से स्वजनों को श्रवमदं ( उतखीड़न श्रथवा बन्धु विरोध) 
नहीं होगा एवं शान्ति का ्राश्रय लेनेवाली सम्पत्ति मी समय पर प्राप्त होगी । 
श्रतः हमारे साथ मैत्री कीजिए । सज्जनो की संगति से सजनोंकी दही समृद्धि 
हती दै ॥२६॥ 
अथ त्विदानीं कलगवितत्वादस्मासु विश्रस्भगुणो न तेऽस्ति । 
व्यूढान्यनीकानि विगाद्य वाणेमेया सद्येन परान्‌ जिगीष ॥२७ 
यदि हस समय श्रापको श्रपने कुल के अभिमान के कारण मुभ पर 
विश्वास न्दे तो मुम सहायक के साथ प्रबल सेनाम प्रवेश करे वाणोँसे 
शत्रुश्रां को जीतिये ॥२७।। 
तद्‌ वुद्धिमन्रान्यतरां वृणीष्व धमोथंकामान्विधिवद्भरजस्व । 
व्यत्यस्य रागादिह हि चिवगं व्येह च भरंशमवाप्लुवन्ति ॥२८॥ 
ग्रतःदोमेसे एक बुद्धि स्थिर कीजिए । धर्म॑-्रथं-कामों का विधिवत्‌ 
सेवन कीजिये, वर्योकिं रागवश त्रिवगं का व्यतिक्रम करनेबालो का परलोकः 
एवं इस लोक मं भी पतन होता है ॥२८॥ 
यो द्यथधर्मां परिपीड्य कामः स्याद्धमकासी परिभूय चाः 
कासाथयोश्चो परमेण घम॑स्त्याल्यः स छूरस्ना यदि क्तितांऽथः ॥२९॥ 
ग्रथ एवं घर्म को पीड़ित करके जो कामदहोता है तथा धमं श्रौर काम 
को पराजित करके जो श्रं होता है एवं काम व श्रथंको नष्ट करके जो घमं 
होता है-- वह त्याज्य दै, यदि सम्पूणं श्रं ( प्रयोजन ) की सिद्ध श्रभिलपित 
हितो ॥२९॥ 
तम्मालिर्म॑स्य निपेवणेन त्वं शूपमेतत्सफलं रुष्व । 
धमीर्थकाम।धिगसं नूनं नणामनूलं पुरुषाथंमाहुः ॥२०॥ 
ग्रतः विवर्म का सेवन करे श्राप इस खूप को सफल कर, क्योकि धरम, 
ग्रथ एवं काम की सम्पूरं ख्प.से श्राति दी मनुष्यों का सम्पूणं पुरुषां 
` केहाहे॥२०॥ 
 तन्निष्फलो नासि कतुमेतो . पीनो सुज चापविकषणाह । 
मान्धाद्रवन्जेतुमिमौ हि योग्यो लोकानपि चीनिह किं पुनगाम्‌ ॥३१॥ 


१४०५ ञुचरितम 


ग्रतः श्राप, धनुष चदान योग्य इन मोटी सुजाश्रोको व्यथंनकरं। 
ये ( युजर्णैँ ) मांधाता के समान तीनों लोक जीतने के योग्ध हें फिरप्र्वीक़ 
तो बात ही क्या १।३१॥ 

स्तेदेन खल्वेतदहं व्रवीमि नैश्वयंरागेण न विस्मयेन । 

इमं हि द्रा तव सिज्ञुवेषं जातानुकम्पो ऽस्म्यपि चागताश्रुः ॥३२॥ 
देश्यं के राग सेनी, श्रोरन 
कर सुेदया श्राती दै एवश्राषू 


निश्चय दी मैं स्तेह से यद कह रहा 
छ्मभिमान से। श्रापका यह भिन्लु-वेष दे 
श्रा गये ह ॥३२॥ 

यावस्स्ववंशप्रतिरूप ! रूपं न ते जराभ्येस्ययिमूय मूयः। 
तद्धुङ््व भिञाश्रसकास ! कासान्‌ कालेऽसि कतां प्रियधसं ! चसम्‌ ॥३॥ 

हे ग्रपने वंश की प्रतिकृति | श्रापके रूप को दबाकर च्द्धावश्था जव तफ | 
युन: नहीं च्राती है त्र तक, दे भिक्ता ्राश्रम के इच्छुक ! विपयोँकौ 
भोगिये । हे धर्म-प्रिय | समय पर धमं कीजिये ॥३३॥ 

शक्नोति जीणः खलु धम॑माप्तुं कामोपभोगेष्वगतिजेरायाः । 

अतश्च यूनः कथयन्ति कामान्मध्य्य वित्तं स्थविराय धमंम्‌ ॥३४॥ 

वृदो ( ्रादमी ) धमं प्रास कर सकता दै । कामोपभोगो मे बुदपि की 
गति नहीं हे । श्रतः युवा क लिये काम, मध्य के लिये धन एवं ब्ध केलिये 
धर्प--( इस प्रकार ) कहते ई ॥३५॥ 

घम॑स्य चाथस्य च जीवलोके प्रत्यथिभूतानि हि योवनानि । 

सरत्यमाणान्यपि दुम्र हाणि कामा यतस्तेन पथा हरन्ति ॥२५॥ 

संसार मँ योवन, धमं एवं च्र्थं का शतु है । प्रयलूव॑क रक्ता करने पर 
भी उन ( घमं तथा श्रथ को) वचाना कठिन है । क्योकि काम उसी मागं | 
( विष्रय भोग ) से उन्हँ हर लेता है ।२५॥ 

वयांसि जीणोनि विमशंबन्ति धीराख्यवस्थानपरायणानि । 

अल्पेन यत्नेन शमात्मकानि मबन्त्यगत्यैव च लज्जया च !३६॥ 

जरा श्रवस्था विचारशील, घीर तथा स्थिर श्राश्रथवाली होती दै। | 
लाचारी तथा लज्जा के कारण थोडे प्रयत से दी शान्ति प्रास होती है ॥२६॥ 


हुः 
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{~ 


न्रतश्च लोलं विषयप्रथानं प्रमत्तमन्लान्तसदीषंदरशीं । 
वहुच्छलं यौवनमभ्यतीत्य निस्तीयं कान्तारसिवाश्चसन्ति ॥३ 
चरतः चपल, विपयप्रधान, मदान्ध, श्रघीर, श्रदृश्दर्शी एवं बहुत कपटीः 
बौवन ( युवावस्था ) को पार करके लोग च्राश्वा्तन ( विश्राम ) पाते ह जसे 
ने पर्‌ विश्राम मिलता है ॥२७॥ 
चपलग्रमादि नवं वयस्तावदिदं व्यपैतु । 
वयः शरज्यं न शक्यते रक्नितुभिन्द्रियेभ्यः ।३८॥ 
ग्रतः उद्धत, चञ्चल एवं प्रमादी यद नई श्रवस्या तव तक बीत जाय, 
क्योकि नई जवानी दी कापदेव का ल्य ( निशाना ) है । इन्द्रियों से इसकी 
( जवानी की ) रन्ता करना श्रशक्य दै ॥२८॥ 
ञ्रथो चिक्ीषौ तव धर्मं पव यजस्व यज्ञ' कुलधमं एषः । 
यज्ञ रधिष्ठाय हि नागप्रष्टं ययौ सरुत्वानपि नाक््ठम्‌ ॥३९॥ 
यदि श्रापको धर्मं ही करना है तो यज्ञ कीजिये । यज्ञ कसना च्रपक्रा कुल- 
ध्म है । यज्ञ कर इन्द्र, हाथा की पीठ पर वैठकर स्वगं का गया था ॥३६॥ 
सुबणकेयूरविदष्टवादवो सणिप्रदीषोज्ज्वलचित्रमोलयः । 
सृपरपयस्तां हि गतिं गता मखेः श्रमेण यामेव महषयो ययुः ॥४०॥ 
स्वणं के केयूरो से सम्पन्न युजा वाले, मणि रूप प्रदीप से उञ्ञल एवं 
चिन्र.बिचित्र मुकुटं वाले राजपि गण यञके द्वा उसी गति कौ प्रात 
हुए जिस गति को महिं गण धरम ( कठिन तपस्या ) से प्राप्त हए ह ॥४०॥ 
इत्येवं मगथपतिर्वचो वभापे यः सम्यग्बलभिदिव व्रुबन्‌ बभासे । 
तच्छ त्वा न स विचचाल राजसः कैलासो गिरिरिव चैकचित्रसाचः॥४१॥ 
इति श्रीश्रश्वघोषद्रते पूवनुद्धचरितसद्ाकान्ये 
रेर्याभिगमनो नाम दशमः सगः । 
मगधक श्रधिपति ने इस प्रकार बचन कदा । श्रच्छी तरह बोलते हुए बह, 
। इद्र के समान शोभित हुश्रा। चिनत्र-बिचित्र शिखर वाला, कैलास पर्वत के 
` समान्‌ (टल) बह राजकुमार,उसकी बाते सुनकर विचलित नदीं हु्रा ।४१। 
यह पूरवजुदधचरित महाकाव्य मे नम्बर का त्रागमन' नामक 
दशम सग समास हरा । 


त्म्य 








अथ एकादशः सगः 
कामविगदेणः 
कास-निन्दा 

अथेवसुक्तो मगधाधिपेन सुहन्सुखेन प्रतिकूलमर्थम्‌ । 

स्वस्थोऽविकारः कुलशौचशद्धः शोद्धोदनिवीक्यभिदं जगाद्‌ ॥१॥ 

इसके (बाद प्रस॒ल मित्र मगधराज ( विम्बसार ) ने जब इसप्रकार 
श्रतिकूल वचन कदे, तव कुल एवं ( निन ) श्राचरण से मी शुद्धं शुदधोदन ॐ 
पुत्र ने श्रलतुड्ध एवे श्रचल भाव से यह केहा ॥१॥ 

नाश्च्मेतद्धवतोऽभिधातुं जातस्य हर्यङककुले भरंशाले । 

यन्मित्रपक्ञे तव॒मि्रकाम ` स्याद्‌ वृत्तिरेषा परिशुद्धवृत्तः ॥२॥ 

विशाल चन्द्र वंश म उसन्न हुए श्रापके लिये टेखाः कहना श्राध्र् 
जनक नही, क्योकि दे मित्रकामी ! विशुद्ध व्यवहार वाले त्रापकी ( मुम ) मित | 
के पत्त मे एेसी भावना दै ॥२॥ 

असतु भेत्री स्वङुलातुवृत्ता न तिष्ठति श्रीरिव षिक्लवेषु । 

पूरैः कृतां प्रीतिपरम्पराभिसतामेव सन्तस्तु विवर्थयन्ति ॥२॥ 

श्रपनी कुल-परम्परा से ग्ने वाली यैत्र श्रसज्जनों से नदीं टिकती दै-- 
लि प्रकार लद्मी चल चित्त वालों मे नदीं टिकती । दिन्व पूजो दवा 
की हृ उसी मैत्री को खञ्जन-गण प्रतिदिन की परमपरा से बटा लेते हं ॥२॥ 
ये चाथच्छषु भवन्ति लोके समानकायौः . खहदां मलुभ्याः। 
मित्राणि तानीति परैमि बुद्धया स्वस्थस्य वृद्धिष्विह को हि न स्यात्‌ ॥४॥ ` | 

संसार मेजो मनुष्य धन क्षीण होने पर मरो के समान सदायक हते | 
ह, उन्दी कों श्रपनी बुद्धि क ्रलुखार मित्र सममा दू । सम्ब व्यतिकर । 
वटृतीं ( उति ) में कोन साथी नहीं होता १ ।।४॥ 
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काम-निन्दा | एकादशः सगः १४३ 


एवं च ये द्रव्यमवाप्य लोके भितेषु धर्मे च नियोजयन्ति] 
श्रवाप्रसाराणि धनानि तेषां भ्रशनि नान्ते जनयन्ति तापम्‌ ॥५॥ 
इसत प्रकार धन पाकर मि्रोंम एवं धममे लगाते है । उनके वे सफल 
धन श्रन्त मे न्ट होने पर सन्ताप पैदा नहीं करते ह ॥>॥ 
सुहृत्तया. चायतया च राजन्‌ खल्वेष यो मां प्रति निश्चयस्ते । 
अत्रातुनेव्यामि सुहृत्तयैव ब्रूयां नोत्तरमन्यद्त्र ॥६॥ 
दे राजन ! मित्रता ष्वं स्षज्जनताके कारण मेरे प्रति श्ापका जो यह्‌ 
निश्चय ह्राद, इस विप्रयमेंसित्रतासेदी मे श्रनुनय करूगा, इसमें दूसरा 
उत्तर कुछ नदी दूंगा ॥।६॥ 
अहं जरासद्युभयं . बिदित्वा सुयुक्तया धसंमिमं प्रपन्नः । 
बन्धून्‌ प्रियानश्रूयुखान्विहाय प्रागेव कासानशुभस्य हेतून्‌ ॥७॥ 
मँ जरा एवं मल्यु का भय जानकर मोक्त की इच्छा से इस धमं की शरण 
म आयां । पिले च्रश्ुभके देतमृत कामों को, वाद म रोते हट वन्धश्रो 
को ल्ोडकर श्राया हूं ॥७॥ 
[^> ^ (~~ = (~ = (<-> ---- (~ 
नाशीविषेभ्यो हि तथा विसेमि नेवाशनिभ्यो गगनाच्च्युतेभ्यः। 
न पावकेभ्योऽनिलसंहितेभ्यो यथा समयं मे विषयेभ्य एव ॥>॥ 
मँ विषधर से उतना नदीं रताहं श्रौरन च्राकाश से ८ प्राकर) 
गिरे हूए वज्रो से श्रौरन बायुमिश्रित त्रगनि से उतना ठसताहू जितना कि 
विषयो से डरत। द्र ॥८॥ 
न (~ २५ 
कामा ह्यनित्याः कुशलाथेचोरा रिक्ताश्च मायासदशश्च लोके । 
आशास्यमाना अपि मोहयन्ति चित्तं चरणां किं पुनरात्मसंस्थाः ॥€॥ 


काम ( विषय ) श्रनिव्यर्है, ज्ञानरूप धनकेचोररहै, पले हे, माधा 
स्टश हे एवं संसार सँ उसकी चआ्रआशा करने पर मीं मनुष्यो के मन को मोह 
मे डाल देते है । ( फिर ) यदि श्रन्दर स्थित हों तौ क्या कना दै १।।६॥ 

कामाभिभूता हि न यान्ति शमं तरिपिष्पे किं वत मल्यैलोके । 

कामेः सृष्णस्य हि नास्ति तृप्रियंथेन्धनेवीतसखस्य बह : ॥१०॥ 


१४४ बुद्धचरितम्‌ 


कामासक्त पुरुषों को शयु लोक सें क्या स्वगं में मी शन्ति नदी पततौ 
हि । विपय तृषित व्यक्ति को विषयों सै उरी प्रकार वृति नदीं होती जिस प्क्ष 
पवन के साथ द्मग्ति को इन्धन से ८ तधि नदीं होती ) ।१०॥ 
जगत्यनर्थो न समोऽस्ति कामैर्मोहाच्च तेष्वेव जनः प्रसक्तः । 
तत्वं॑विदित्वेवमनथंभीरः प्राज्ञः स्वयं कोऽथिलपेद्नर्थम्‌ ॥१॥ 
संसारमें काम ( विप्रय ) के समान ग्रन्थं दूरा नद| किन्तु मोहे 
कारण लोग उसी मे श्रासक्त हँ । तत्व ( इत रदस्य ) का जानकर, ग्रन्थते 
डरने वाला कौन बुद्धिमान स्वयं इस श्रन्थ की इच्छा करे १।।११॥ 
समुद्रवस्त्रामपि गामवाप्य पारं जिगीषन्ति सह्णवस्य । 
४१२ (7 ~ ~ (> [3 न (4 ८ 
लोकस्य कामेन वितपिरस्ति पतद्धिरम्भोभिरिवा्णवस्य ॥१२॥ 
समुद्रवसना ८ समुद्र पर्यन्त ) प्रध्वी (राज्य) को पाकर भीतो 
महासागर के पारको जीतना चाहते, प्राणी को काम ( उपभोग )प 
तृषि नदीं होती- जसे ( श्रसंख्य नदियों के) गिरते हुए जल-प्रवाह रे 
समुद्र को ॥१२॥ 
देवेन बृष्टेऽपि हिरण्यवर्ष द्वीपान्‌ समगरांश्चतुयोऽपि जित्वा । 
शक्रस्य चाधासनमप्यवाप्य मान्धातुरासीद्िषयेष्वतृपिः ॥१३॥ 
देव द्वारा स्वणं वर्षा होने पर भींएवं चासं सम्पूणं द्वीपो को जीत 
लेने पर भी श्रौर इन्द्रकाश्राघा श्रासन पाने पर भी मान्धाता को तरि नरव 
इई थी ॥१२॥ 
भुक्त्वापि राज्यं दिवि देवतानां शतक्रतौ वृच्रभयासप्रनष्टे । 
दपौन्महर्षीनपि वाहयित्वा कामेष्वतृप्नो नहुषः पपात ॥१४॥ 
जव बृ के भयसे इन्द्र छप गया था, तवर स्वर्ग म देवताश्रों का र्य 
भौगने पर भी नहुष रभिमान के कारण मदर्भियो से श्रपनी पालकी उठवाः 1 
( स्वग से ) गिर पड़ा ( फिर भी ) विषय तति नहीं हई ॥९४॥ 
{ 


फेडश्च राजा भिदिवं विगाह्य नीत्वापि देवीं वशसुरवशीं ताम्‌ । 


थ ~ ध 


लोभादषिभ्यः कनकं जिीषु जंगाम नाशं विषयेष्वनप्तः ॥१५॥ 
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तथा राजा एेड ( इडा का पुत्र पुरूरवा ) स्वगं जाकर, उस उर्वशी देवी 
| क्ोवशमें करके भी विषयोँसेतृक्त नहींद्ुश्रा श्रौर लोभवश ऋषियों से 
छरणं श्रपदरण करने को इच्छा से, नाश को प्राक्त दृश्रा ।१५॥ 

वलेमेन््रं नहुषं भदेनद्रादिन्दरं पुनय नहुपाटुपेथुः । 

स्वग वततत वा ॥वषयबु तपु का विन्वसेद्भाग्युलाङ्लेषु ॥१६॥। 

जो विष्य ( राच्य ) वलि से महेन्द्रको, मदेन से नहुष को; फिर 
नहुष से मदेन्द्रको प्रात हुए, माग्यक्कुल ( भाग्य समूह) को श्राकरुल 
( विक्तिपत ) करने वाले उन दिषयोंमे स्वगं श्रथवाप्र्वी पर कौन विश्वास 
करे १ ।१६। 

चीराम्बरा मूलपलाम्बुभक्ता जटा वहन्तोऽपि भुजङ्गदीवाः 

येनान्यकायां मुनयोऽपि भग्नाः कः साससंज्ञान्मृगयेत श्रन्‌ ।१५॥ 

बल्कल वल्रधारौ, मूल-फल-जल श्राहारौ, युजङ्ग सदश ( लंबी ) जयः 
धारी जिन्हे तप कै अ्रतिरिक्त दूरा कायं नदीँ-उन स॒नियों के हयारामी मगन 
(त्याग ) किये गचे काम नाम के शवरुश्रो को कौन द्रे ॥१७॥ 

उघायुधश्चोधघ्रृतायधो ऽपि येषां कृते गत्यमवाप भीष्मात्‌ । 

चिन्ता तेपामशिवा वधाय सखदुवृत्तिनां किं पुनरश्रतानाम्‌ ॥१८॥ 
| तीण शख धारी “उग्रायुध' (राजा) जो विषयोंके कारण भीष्म 
(पितामह ) से मत्युको प्राप्त हूुश्रा उन ( विषयों) की चिन्ता (मनसे 
सोचना भी ) श्रमंगल (पाप) दे श्रौर सदाचारियोंके लिये भी घातक है। 
र्‌ श्रसंयमियो कातो कहना दी क्था ३ १ ॥१८॥ 

्स्वादमल्पं॑िषयेषु सत्वा संयोजनोत्कपेमवृरधिसेव । 

सद्भ्यश्च गह नियतं च पापं कः कामसंज्ञ' विषमाददीत ॥१९॥ 

विप्रयो मेँ स्वाद्‌ ्रल्प दै, बन्धन रथिक दै, व्रति त्िलकुल नदी, सञजनों 
| गर्हित है एवं पाप नियत है - रना सम कर कौन काम॒ नामक `विषः 
प्रद करेग) ?।।१६॥ 

छृष्णादिभिः कस॑भिरदितानां कामात्मकानां च निशाम्य दुःखम्‌ । 

स्वास्थ्यं च कामेष्वङ्कतूहलानां कामान्विदातुं त्षममात्मवद्धिः ॥२०॥ 

९ 9 चुर चच 











१४६ बुद्ध चरितस्‌ 


कषि श्रादि ( विलष्ट ) कमो से पीड़ित कामासक्त लोगो के दुःख देख 
एवं विषयों मे श्रनासक्तों के स्वास्थ्य ( सुल शान्ति ) देख कर ज्ञानी पुं 
को कामका त्याग करना चादिये॥२०॥ 

ज्ञेया विपत्कामिनि कामसंपत्सिढेषु कासेषु सदं दयुपैति । 

मदादकार्यं कुरूते न कार्य येन कतो दुग॑तिसभ्युपेति ॥२॥ 


कामी पुरूष मे काम सरूप सम्पत्ति ( भोग सामग्री ) को विपत्ति समशन 
न्वाहिये । क्योकि काम के सिद्ध होने पर मद्‌ होता है। मदान्ध पुरुष श्र 
करता दै (शुभ) कायं नदीं करता । जिसे नष्ट दोकर दुगतिको शर 
होता है ॥२१॥ 

यत्नेन लब्धाः परिरक्तिताश्च ये बिप्रलभ्य प्रतियान्ति भूयः । 

तेष्वार्मवान्याचितकोपमेषु कामेषु विद्वानिह को रेत ॥२९॥ 

परय से पाने एवं रक्ञा करने पर भी जो (काम) ठगकर पुनः इ 
जाते ईश्रतः मंगनी या मंगौती मांगी हई वस्ठ के समान उन विषयो! 
यष्टा कौन संयमी विद्वान्‌ रमेगा ॥२२॥ 


श्मन्विष्य चादाय च जाततषो यानत्यजन्तः परियान्ति दुःखम्‌ । 

लोके तरणोस्कासदशेष तेष कामेष कस्यात्मवतो रतिः स्यात्‌ ॥२॥ 

जिन ( विषयों ) को द्र टकर श्रौर पाकर उत्तरोत्तर भोग लालसा होती! 
एवं जिन ( विषयों ) को न छोड़ने बाले दुःख पाते ईै--संसार मेँ वृणे! 
उल्का के समान उन विषयो मे, किस ्रत्मवान्‌ को रति होगी १॥२३॥ ¦ 

वन्तो <. (~, >^ (~ (~ [23 
अनात्मवन्तो हदि चदिदष्ट विनाशमरछन्ति न यान्ति शमं । 
रुद्धोप्रसर्पभ्रतिमेषु तेषु कामेषु कस्यात्मवतो रतिः स्यात्‌ ॥२॥॥ 


जिन ( विषयो ) द्वारा हृदय मेँ उसे जाने पर श्रज्ञानी लोग विन 


जाते है श्रौर शान्ति नदीं पाते दै, कुपित भयंकर सर्पं सदश उन वि 
किस श्रात्पवेत्ता को प्रेम होगा ? ॥२४॥ 


अस्थि ज्लधातौ इव सारमेया सुक्त्वापि यान्तैव भवन्ति त्वः । , 
णौप्थिकड्कालसमेषु तेषु कामेष कस्यात्मवतो रतिः स्यात्‌ ॥ 
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जेते सूखे कुरे दडी चवाकर तृप्त नदीं ह्येते, उसी प्रकार जिन (विषयो) को 
मोगकर मी ( लोग ) वप्त नदीं दोते-उन पुरानी हड़ी के कंकाल के समान 
पिप्रयो मे किसं जितेन्द्रिय को राय होगा ?।२५॥ 

ये राजचोरोदक्पावकेध्यः साधारणत्वाञ्जनयन्ति दुःखम्‌ । 

तेषु प्रविद्धाभिपसंनिभेषु कामेषु कस्यारमबतो रतिः स्यात्‌ ॥२६॥ 

जो ( विषय }) राजा; चोर, जल एवं श्रनि से साधारणतया (श्रनायास ) 
दुख उन्न करते है--उन मूढे मांस के डुकंडे के समान कामोंमे क्रिस 
ग्रास्वान्‌ को सुख होगा ? ॥२६॥ 

यत्र स्थितानाससितो विपत्तिः शत्रोः सकाशादपि वान्धवेभ्यः। 

दिख ष॒ तेष्वायतनोपमेष कामेषु कस्यात्मवतो रतिः स्यात्‌ ॥२७॥ 

जिनमें रहने बालों को शश्र से एवं बान्धवो से मी चायं श्रोर से विपत्ति 
है-उन दिंसा के ्रायतन ( वध स्थान ) के समान कामों में किल श्रात्मवान्‌ 
| फो श्रानन्द्‌ होगा {।।२७॥ 

गिरो वने चप्छु च सागरे च यान्‌ भ्रंशमछ्न्ति विलङ्मानाः। 

तेषु द्रमप्रा्रफलोपमेषु कामेषु कस्यात्मवता रतिः स्यात्‌ ॥२८॥ 

पर्वत पर, वन में, जल मेँ, समुद्र में, जिन भपष्ों के लये दौड़ लगाते 
हए अष्ट होते है-उत्तके श्रग्रभागमें स्थित फल के समान उन धिषरयो 
म किस विद्वान्‌ को श्रानन्द श्रावेगा १॥२८॥ 

तीव्रः प्रयलर्विविघरैरवाप्ताः क्षणेन ये नाशमिह प्रयान्ति | 

स्वप्नोपभोगप्रतिसेषु तेषु कामेषु कस्यात्मवतो रतिः स्यात्‌ ॥२९॥ 

जो विविध तीव्र प्रयत्न से प्रात्त होकर भी क्षण भर मे यदीं न्ट हौ जाता 
है-स्प्न के उपभोग के समान उन विप्रयो मे किख श्रात्मवान्‌ को त्रानन्द 
भ्रावेगा १ ॥२६॥ 
यानजंयित्वापि न यान्ति शमं विवधंयित्वा परिपालयित्वा । 
अङ्गारकपु प्रतिमेषु तेषु कामेषु कस्याट्मवतो रतिः स्यात्‌ ॥३०॥ 
जिनको त्र्जन कर, वदाकर तथा पालन करके भी (लोग ) कल्याण 











१९ उद्धचरितम्‌ 


नहीं पाते दह-्रगारे की ठीके समान उन कामोँ मे किस संयमी 
सुख होगा ।॥|३०॥ । 
विनाशमीयुः रवो यदथ ब्रृष्स्यन्धका सेखलदसर्डकश्च । 
सूनासिकाष्टप्रतिसेषु तेषु कामेषु कस्यात्मवतो रतिः स्यात्‌ ॥३१॥ 
जिनके निमित्त कौरव, वृष्णि, श्रन्धक;, मेखल, तथा दरुडक नाश श्र 
प्रास्त दृए--हत्या करनेवाली तलवार व कष्ठ के समान उन विषयो मेको 
प्मातमनान्‌ रमेगा ॥२३१॥ 
खन्दोपसुन्दावघुरो यदर्थमन्योन्यत्रैरप्रखतो विनष्टौ । 
सोदादेविश्लेषकरेषु तेषु कामेषु कष्यारसवतो रतिः स्यात्‌ ॥३२॥ 
जिनके कारण वैर वदाकर सुन्द एवं उपवुन्द नामफ च्रघुर नष्टहोगै 
सहदयता को तोड़ देने बाले उन बिषयो ने किस शआ्रात्मवान्‌ को सुख दोगा ।११ 


येषां कृते वारिणि पावके च कव्यास चात्मानमिदोस्स्रजन्ति । 
सपललभूतेष्वशिवेषु तेपु कामेषु कस्यात्मवतो रतिः स्यात्‌ ॥२६॥ 


जिनकी प्राति के निमित्त लोण श्रपने कोजलमे, श्रग्नि मे, हिंसक जी 
म डाल देते दशतु की माति च्रशुभकारी उन विपयों मे किस ग्रास 
के सुख होगा ॥३३॥ 


कामाथमज्ञः कृप्रणं कराति प्राप्नोति दुःखं वधवन्धनांदि । 

कामाथमाशाकृपणस्तपस्वी घ्नस्य श्रमं चाहेति जीवलोकः ॥३४॥ 

ग्रज्ञानौ ( पुरुष ) विषय के निमित्त न॑चता करता है श्रौर मारा नधि 
है, बन्धन श्रादि दुःख पाता हे। वेचारा ( यह ` जीवलोक, विषय कं लि 
तृषित दीन हीन होकर च्तौणता एवं मृत्यु पता दै ॥२४॥ 

गीतैषियन्ते दि खगा वधाय रूपार्थसग्नौ शलभाः पतन्ति। 

मत्स्यो गिरत्यायसमामिपार्थीं तस्मादर्थं विषयाः फलम्ति ॥३५॥ 





गीतों से हिरण, वघ कै लिये फुषलाये जाते दै । रूप के निमित्त ( 
त्रग्नि म शिरते है । मांस के लिये महली, लोदे का कोय लील जाती | 
रतः रिषो का फल विपत्ति है ॥३५॥ 


| ] एकादशः समः ९४९€ 
कामास्तु मोगा इति यन्मतिः स्याद्धोगा न केचित्परिगख्यमानाः । 
वादयो द्रञ्यगुणा हि लोके दुःखप्रतीकार इति प्रायः ॥३६॥ 
(विषय, भोय (केलिये) दैः एेखीजो वुद्धि है ( वह श्रक्ञानी की दै । 
वरिचाखान्‌ ) तो (“मोग नहीं दै-- रेखा "सममते हुए) वच््रादि, गुण द्रव्य 
तो दुः के प्रतिकार दै--' एे्ता समते द ॥३६॥ 

इष्टं हि तर्षप्रशमाय तोयं ज्ञु्नाशदेतोरशनं तथेव । 
वादातपास्व्वादरणाय वेश्म कौपीनशीवावरणाय वासः ॥३७॥ 
लेसे प्यास शान्ते करने के लिये जल इष्ट ( ग्रभिप्रेत ) है-उसी प्रकार 
हुधा शान्ति के लिये भोजन, वात, धूप, वषं से वचावके लिये मकान, तथा 
शीत निवारण एवं लंगोटे के लिये वख इष्ट है ॥३५॥ 

निद्राविघावाय तथैव शय्या यानं तथाध्वश्रमनाशनाय । 
तथासनं स्थानविनोदनाय स्नानं स्रजारोग्यबलाश्रयाय ॥३८॥ 
उसी तरह निद्रा की शान्तिके लिये शय्या, मार्ग काप दूर करने के 
तिये वाहन, उत्थान मिटाने क लिये ग्रान तथा शरीर धोने ब श्रारोग्य एवं 
बरल-प्राति के लिये स्नान ( इष्ट ) है ॥३८॥ 

दुःखप्रतीकारनिमित्तमूतास्तस्मासप्रजानां विषया न भोगाः। 
अश्नामि भोगानिति कोऽभ्युपेयासाज्ञः प्रतीकारविधो प्रवृत्तः ॥३९॥ 





ग्रतः (स्वाभाविक) दुःलों के प्रतिकार ॐ कारण स्वरूप विषय (वस्रादि) 
लोगो के मोग नहीं है । इुः्लों को दूर करने मे प्रहृत्त कौन विद्वान्‌ “मै भोग 
भोग रहा दर एेस। समरतेगा ॥३९। ` 

यः पित्तदाहेन विदह्यमानः शीतक्रिया भोग इति व्यवस्येत्‌ । 

दुःखप्रतीकारविधौ प्रवृत्तः कामेषु कुयोरस हि भोगसंज्ञाप्‌ ॥४०॥ 

जो पित्तज्वर से जलते हुए, शीत उपचार का भोग समता दै, दुःख के 
तीकार के साधन मे लगा दुध्रा वही पुर विषयों मे भोग नाम देगा ॥४०॥। 








कामेष्यनैकाम्तिकता च यस्मादतोऽपि मे तेषु न भोगसंज्ञा । 
य एव भावा हि सुखं दिशन्ति त एव दुःखं पुनरावहन्ति ॥४६॥ 


१५० उधचतम्‌ 


(क्योकि) कामो ( विषयों ) मे एकत्व नदीं है ( श्ननन्तता दै ), इसके 
भी मेरे विचारसे षिषयोंमे मोग संज्ञाः नदींदहै! जो पदाथं सुल देते (\ 
वदी पुनः दुःख देते ह ॥४९। 

गुरूणि वासांस्यगुरूणि चैव सुखाय शीते दयघुखाय धसं । 

चन्द्रांशवश्चन्दनमेव चोष्णे सुखाय दुःखाय भवन्ति शीते ॥४२॥ 

क्योकि वजनदार वघ्न श्रौर श्रगुरु ( गूगल ।' जाड सं सुखदायी ए | 
गमीं मं दुःखदायी होते है ( इसके विपरोत ) चन्द्रकिरण एवं चन्दन गर 
मे ख॒खद तथा जाड में दुःखद्‌ होते द ॥४२॥ 

द्न्द्रानि सवस्य यतः प्रसक्तान्यलाभलाभप्रश्रतीनि लोके। 
अतोऽपि नैकान्तसुलोसि कशचिन्नैकान्तदुःखः पुरुषः प्रथिव्याम्‌ ॥४॥ 

यतः हानि एवं लाभ श्रादि दन्द सके साथ चिपक हुए है, इसलिये भ 
संसार मे न कोई पुरुष श्रत्यन्त सुली है त्रथवा न च्रलयन्त दुली ॥४३॥ 

दृष्टा विमिश्रां स॒खदुःखतां मे राज्यं च दस्यं च मतं समानम्‌। 

नित्यं हसव्येव हि नैव राजान चापि संतप्यत एव दासः॥%॥ 

खल श्रर दुःख को ( परस्पर ) मिश्रित देखकर, राज्य एवं दासता 
म समान मानतादहूं। नतो रानादही सदा हंखता रदतादै ग्रौरन द 
हो सदा सन्तप्त रहता दै ॥४४॥ 

आज्ञा चपत्वेऽभ्यधिकेति यरस्यान्महान्ति टुःखान्यत एव राज्ञः। 

अआसङ्गकाषटप्रतिमो हि राजा लोकस्य हेतोः परिखेदमेति ॥४५ 

राजापन मे प्राज्ञा त्रधिक है, ग्रतएव राजा को बड़े-बड़े दुःख हेते ६ 
परवाह मे निराधार वहने बाले, कष्ठ के समान राजा लोक ( प्रजा ) के तिव 
परिखिन्न रहता है ॥४५॥ 

राज्ये यृपरत्यागिनि बहमित्रे विश्वासमागच्छति चेद्धिपन्नः। 

अथापि विनश्र्भमुपेति नेह्‌ किं नाम सौख्यं चकितस्य राज्ञः ॥४९॥ 

व्याग देनेवाला { एक दिन छोड देने वाला ) तथा बहुत शतु 
यदि राज्य मं विश्वास करता है तो विपत्ति म पड़तादै, श्रौर यदं 
विश्वास नहीं करता तो शंकित राजा को क्या सुख ॥४६॥ 










(॥ 
कपविगरहं ए |] एकादशः सगः १५१ 


यदा च जिल्वापि सीं समगं वासाय दृष्ट पुरमेकमेव । 

तत्रापि चैकं सवनं निषेव्यं श्रमः पराथं ननु राजमावः ॥४५]॥ 

लवर कि सम्पूणं थ्वी की विजय प्रास्त करके भी श्रपने निवास के लिये 
छदी पुरद्रद्वादै रौर वरदो भी एक ही महल मे रहना पढ़ता ह तो 

रव्य दी. राजस दूसरे के लिये श्रम ( मान्न ) हे ॥४७॥ 

राज्ञोऽपि वासीयुगसेकमेव ज््संनिरोधाय तथान्नमात्रा । 

शय्या तचैकासनमेकमेव शेषा विशेषा चरपतेर्मदाय ॥४८॥ 

गनौर भी, राजा ऊ लिये एक दी जोड़ा वल, उसौ तरह चधा निदृत्ति 
लिये श्रन्न की ( कुछ ) मातरा, उसी प्रकार एक शय्या एवं एक दी श्रासन 

श्राव्य है ) राजा को शेष विशेषतां तो मद्‌ के लिये हँ ॥४८। 

तुष्य्य्थसेतच फलं यदीष्टतेऽपि  राञ्यान्मम तुष्टिरसि । 

तुरो च सत्यां पुरुषस्य लोके सवं विशेषा नु निर्विशेषाः ॥४९॥ 

शरोर यदि वष्टि के लिये यह फल ( राज्य ) श्रावश्यक है तो राज्य के 
परिनाभी मु तष्टि है। मनुष्यको संतोषदो जाने पर संसार में स्र विशेषः 

ता निरर्थक हो जाती द ॥४६॥ 

तन्न(स्मि कामान्‌ प्रति संप्रतायः केम शिवं ार्गमनुप्रपन्नः। 

। “ स्मृता सहत्वं तु पुनः पुनमां बरूहि परिज्ञा खल पालयेति ॥५०]॥ 

। श्रतः कल्याण एवं मद्धलमय मागं मे ध्रृत्त हशर मः काम के प्रति 
बकाया नदी जा सकता हू । मित्रत का स्मरण करके श्राप मुभसे बारम्बार 
यह के- “तुम त्रवश्य प्रतिज्ञा पालन करो ॥५०॥ 

न हस्म्यमर्वेण चनं प्रविष्टो न शचुवाशेखभूतभोतिः। 

कृतस््रहो नापि फलाधिकेभ्यो गृह्णामि नैतदचनं यतस्ते ।॥५१॥ 
 नतोभे क्रोधसे वनम श्राया हू, न शत्रु के बाणो से मुट गिराये 
| जने पर श्रौर न को$ फल विशेष की इच्छा से । श्रतः प्राप बात नही 

| मान्‌ र्हा दं ॥५१॥ 

यो दन्दशूक कपितं युजङ्ग युक्त्वा व्यवस्येद्धि पुन दीतुम्‌ 1 

। दाहात्मिकां वा उवलितां वृणोल्कां सेत्यज्य कामान्स पुनभंजेत ॥॥५२॥ 








१५२ बुद्धचरितम्‌ 


जो, उसने वाले कुपित सोपि को या जलाने वाली जलती हुई तृशो्छ 
( गा ) को होकर फिर से पकड़ने का व्यवसाय .करे. वही को ६) 
छोडकर, पुनः सेवन करे ॥५२॥ 

अन्धाय यश्च सप्रहयेदनन्धो बद्धाय युक्तो बिधनाय चाल्यः । 

उन्मत्तचित्ताय च कल्यचित्तः स्णहां स॒ कर्याद्विषयातसकाय ॥५३॥ 

त्रोर जो दष्टिमान्‌-त्रन्धा होने की, सुक्त-बन्धन को, घनी-गरीव होने की) 
स्वस्थचित्त उन्मत्तचित्त ( पागल ) होने की इच्छा करे। वदी विषर्यी है 
की स्परहा करे ॥५३॥ 

मैक्तोपभोगीति च नानुकम्प्य छती जगामरस्युभयं तितीषुः । 

इहोत्तमं शान्तिरुखं च यस्य परत्र दुःखानि च संवृत्तानि ॥५४॥ 

मिक्ता खाता दे श्रतः वहं ग्रनुकम्पा के योग्य नदीं है ( वद तो ) कुशल 
ह, जरामृत्यु के भय से पार दोना चादता है। जिसको इस लोक मे उत्त 
सल श्रोर शान्ति दै ( उसको ) परलोक ये दुःख न्ट है ॥५४॥! 

लदम्यां महत्यामपि वतेमानस्ठष्णाभिभूतस्त्वनुकस्पितन्यः । 

पराप्नोति यः शान्तिसुखं न चेह परतर दुःखैः प्रतिगृहयते च ॥५५॥ 

बहत वधी सम्पत्ति रहते हए मी, जो तृष्णा से श्राक्रान्त है, इस लो 
मे खल-शान्ति नहीं पाता श्रौर परलोक म दुवो से पकड़ा जाता हैक 
श्मनुकम्पा के योग्य दै ॥५५॥ 

एवं तु वक्तुं भवतोऽनुरूपं सत्वस्य वृत्तस्य कुलस्य चैव । 

ममापि वोढु" सदशं भ्तिज्ञां त्वस्य वृत्तस्य कुलस्य यैव ॥५६॥ 

इस प्रकार कहना-ग्रापके ज्ञान, श्राचार एवं वंश के श्रनुरूप दै । मेरी 
भी प्रतिज्ञा वहन करना ज्ञान, श्राचार एवं कुल के श्रनुरूप है ॥५६॥ 

श्रं हि संस्ारशरेण विद्धो विनिःसृतः शान्तिमवाप्ुकामः। 

नेच्छेयमाप्तु चरिदिवेऽपि राज्यं निरामयं कं बत मानुषेषु ॥५५॥ 

मतो संसार रूप वाण से विद्ध होकर शान्ति पाने की इच्छा ते निकल 
पडाहू। स्वगंका निष्कण्टक राज्य भी (यँ) प्राप्त नहीं करना चाह 
( फिर ) मानव-राज्य का प्रास्त करना क्या ॥५७॥ 
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[ 


त्रिवगेसेवां दप यतत दररस्नतः परो मनुष्यां इति त्वमात्थ माम्‌ । 
श्रनथं इत्येव समाचर दशनं तयी त्रिवर्गो हि न चापि तपकः ॥५८॥ 
दे राजन्‌ | यदहजो श्रापने मुफसे कहा-श्रिवगंका सम्पण खूपसे 
पेवन करना परम पुरुषाथं है'--इसमे सुमे श्रनथं ही दीखता दै । क्योकि 
त्रिवगं नाशवान्‌ दै तथा संतोषदायक भी नदीं है ॥५८॥ 
पदे तु यस्मिन्न जरा न सीने रुङ न जन्म नेबोपरमो न चाधयः 
तमेव सन्ये पुरुषाथ्ुत्तमं न विद्यते यद्र पुनः पुनः क्रिया ॥५९॥ 
जिस पदमे नजरा,न मय,न येग, न जन्म, न मृत्यु ग्रौरन व्याधि 
उसको ही मै परम पुरुषाथं मानता हू, जिषमे वार वार कमं नदीं करना 
पढ़ता है ॥५९॥ 
यदप्यवोचः परिपाल्यतां जा नवं वयो गच्छंति विक्रियाभिति । 
श्रनिश्चयोऽयं बहशो दि दृश्यते जरप्यधीरा धरतिमच्च योनम्‌ ।६०। 
( श्रापने ) यह जो का-ृद्धावस्था की प्रतीता करो । नई श्रवस्थामं 
विकार होता रै" यदह भी निश्चित नही, क्योकि बहुधा देखा गया ह । इद्धा- 
व्था में ग्रधीरता एवं युवावस्था ( जवानी ) म धेये ( रहता है ) ॥६०॥ 
स्वकर्मदक्तश्च यदान्तको जगद्‌ वयःसु सरवैष्ववशं विकषेति | 
। विनाशकाले कथमव्यवस्थिते जरा प्रतीच्या विदुषा शमेप्सुना ॥६१॥ 








ग्र श्रपने कमं मे निपुण यमराज, जगत्‌ को सब श्रवस्थाग्रों मे बलात्‌ 
सच रदा है, तव विनाश ( मत्यु) का समय श्रनिश्वित होने पर कल्याण 
चाहने बाला विद्वान्‌ , चृद्धावस्था की प्रतीक्ता क्यो करे ॥६१॥ 


जरायुधो व्याधिविकीणंसायको यदान्तको व्याध इवाशिवः स्थितः | 
प्रनागान्‌ भाग्यवनाश्रितांस्तुदन्‌ वयः प्रकषे प्रति को मनोरथः ॥६२॥ 


जव कि यमराज, च्रमङ्गल व्याघके समान. जरा सरूप धनप्र लिये हुए 
ष्डाहै श्रौर व्याधि सूप वाणोंको छोडता त्रा भाग्य, रूप बन में रहने 
षि प्रजा रूप मृगो को वेध रहा दै, तव बुदापे के प्रति मनोरथ ( प्रतीक्ता ) 
पषा ॥६२॥ 


| 


१५४ इुद्धचरितम्‌ 
अतो युवा वा स्थविरोऽथवा शिशुस्तथा त्वरावानिह कतुंमहंति । 
यथा मवेद्धसंबतः छतात्मनः प्रवृत्तिरि्टा विनिव्रत्तिरेव वा ॥६३॥ 
श्रतः जवान हो या बूटा ्रथवा बालक, उन्दै शौघ्रदी' ययं एेसाकला 
चाहिये जिससे घमत्मा व कृताथ द्येकर इष्ट ( मोच ) मे प्रवर्ति एवं ( संसार 
से ) निघ्रत्ति दी हो जावे ॥६६॥ 
यदात्थ चापरष्टफलां कुलोचिता कुरुष्व धमोय सखच्छियामिति । 
नमो मखेभ्यो न हि कामये सुखं परस्य दुःखक्रियया यदिष्यते ॥६५॥ 
( च्रापने) जो कहा-धमं के लिये, इष्ट फल देने वाली कुलोचितं 
यज्ञ क्रिया करो । ( उन ) यज्ञो के लिये नमस्कार दै। में रेखा सुख 
चाहता जो दूसरों को दुःख देकर चाहा जाता है ॥६४॥ 
परं हि हन्तुं विवशं फलेप्सया न युक्तरूपं करुणात्मनः सतः । 
क्रतोः फलं यद्यपि शाश्वतं भवेत्तथापि कृत्वा किञु यत््यात्मकम्‌ ॥६५॥ 
दयावान्‌ सजन के लिये फल की इच्छा से, ग्न्य विवश जीव को माला 
उचिद नदी । यदियछ काफल शाश्वतमभीह्य, तोभी क्यारा कैला 
चाहिये जो घातक हो १ ॥६९॥ 
भवेच्च धर्मो यदि नापरो विधित्र॑तेन शीलेन मनःशमेन वा । 
तथापि नैवाति सेवितुं क्रतुं विशस्य यस्मिन्‌ परमुच्यते फलम्‌ ॥९ | 
यदि नत से, शील घे, मानसिक शांति से भिन्न ग्न्य उपाय घमं प्राह 
कानहोतोभौ यज्ञ का सेवन नदीं करना चाहिये जिसपे दरो को माए 
फाल प्राप्त होता है- एेसा कते ह ॥६६॥ 
इहापि ताव्पुरुषस्य तिष्ठतः प्रवतंते यत्परदहिंसया सुखम्‌ । 
` तदप्यनिष्टं सघृएस्य धीमतो भवान्तरे किं बत यन्न दश्यते ॥६५॥ 
इशत लोक म भौ रहनेवाले पुरुष को पराई हिं से जो खुल होता ट 
वह भी दयालु बुद्धिमान्‌ के लिये इष्ठ नहीं दै । जन्मान्तरमे जो दिलत 
नहीं देता, उसकी तो बात ही क्या १॥६७। ५ । 
न च प्रतार्योऽस्मि फलम्वृत्तये भवेषु राजन्‌ रमते न मे मनः। 
लता इवाम्भोधरव्रृ्टिताडिताः प्रवृत्तयः सर्वगता हि चच्चलाः ॥&॥ 








| कमविगर्हण | एकादशः सगः १५ 








हे राजन्‌ ! संसार सें मेरा मन नदीं रमता दै। ग्रतः फल की ग्रोर प्रर 
हेते के लिये ठगा नददींजा सकता ' मेघ की वर्षा से ताडित लता सदश 
विश्वव्यापिनी प्रवर्तिर्या चञ्चल दह ।।६८। 
इहागतश्चाहमितो दिदक्ञया सुनेरथडस्य विमोत्तवादिनः। 
(~ (1 = ५ (~ 
प्रयामि चायैव दपास्तु ते शिवं वचः क्षमेथा मम तत्त्वनिष्टुरम्‌ ॥६९॥ 
यहाँ श्राया था! यदं से ्राच दौ मोच्वादौ त्रराड सुनि को देखने की 
ब्छासेजा रदा । हे राजन्‌ | श्रापका कल्याण हो। ( त्राप ) मेरे इसः 
सव्य निष्टुर वचन को त्तमा करगे ॥६६॥ 
अमवेन्द्रवहिव्यव शश्वदकवद्गुणेरव श्रेय इहा गामव । 
अमवायुरार्थैरव सत्सुतानव श्रियश्च राजन्नव धमंमात्मनः ॥७०॥ 


हे राजन्‌ ! स्वर्गं म इन्द्र ॐ समान रक्ता कीजिये, सयं के समान सदा 
र्ता कीजयि । गुणो से कल्याण की रत्‌ कौजिये, यहो प्रथ्वी की रता कीजिये 
रायु की रक्ता कर श्रार्य-पुत्रों की रक्ञा करे, लद्मी की रक्ताकरे, घमकीः 
रक्ता कर ( एवं ) त्रपनी र्ता करं ॥७०॥ 


दिमारिकेतद्धवबसंभवान्तरे यथा द्विजो याति विमाक्तयंस्तदुम्‌ । 
हिमारिशचुक्ञयशनरुघातने तथान्तरे याहि विमाक्तयन्मनः ॥७१॥ 
दिमारि (श्रग्नि) काकेतु ( घुग्रां) से उत्पन्न होने बाले ( बादल ) 
सेहोने वाली ब्ष्टि के होने पर द्विज ( च्रग्नि) जैसे श्रपना शरीर छोड़ते हुए 
जाता दै (च्रष्टि होने पर ्रण्नि बुभ जातौ है) वैते दी सूयं के शतु (तम) 
के क्य करने मे शत्रु ( विघ्न ) विनाश करके मन को युक्त करते हए जाद्ये 
(ज्ञान दूर कीजिये ) ॥७१॥ 
नृपोऽत्रवीरसाञ्जलि रागतस्परहो यथेष्टमाप्नोतु सवानविष्नतः। 
अवाप्य काले कृत कत्यतामिमां ममापि कायो भवता स्वनुप्रहः ॥७२॥ 
चङे श्रनुरागते हाथ जोड़कर राजाने कहा--श्राप श्रपना ग्रभीष्ट 
ध्न प्रात करं, समय पर इसे प्राप्त करे छताथं होवें एवं मेरे ऊपर भी 
तराप श्रनुगरह कर ।।७२॥ 


१५८६ ञुद्धचरितमर 
स्थिरं प्रतिज्ञाय तथेति पार्थिवे ततः स वैश्वन्तरमाश्रसं ययौ । 
परिव्रजन्तं तसुदीद्य विस्मितो दृषोऽपि वत्राज पुरं शिरि्जम्‌ ॥७द॥ 
इति श्री च्रश्वषोषकरते पृवैवुद्धचरितमदहाकाव्ये 
कामविगर्हणो नाम एकादशः सगेः। 
तवर वेसा ही हो-इक पकार राजाके लिये स्थिर प्रतिज्ञा करे वह 
वरहो से वैश्वन्तर च्राश्रम को गया । उसको परिव्राजक रूप से देखकर, विसित 
होते हुए राजा भी गिरिज नगर ( राजग ) को गया ।७३॥ 
यह पू्वुद्धचरितमदाकाव्य मे कामनिन्दा नापक 
एकादश सगं समापन हूच्रा । 














| 
( 


॥ 
1 
॥ 


ततः शसविहारस्य सनेरिवाङ्घचन्द्रमाः । 
छराडस्याश्रमं भेजे वपुषा पूरयन्ति ।:॥ 
तव इद्वा ( वंश ) का चन्द्रमा ( बह राजकुमार ), शान्तिम विहार 
करने वाले श्रराड सुनिके श्राश्रममें ( ग्रपने) शरीरके प्रभाव से मानो 
(उस श्राश्रम को ) भरते हृएट गया ॥१॥ । 
ख कालायसगोत्रेमण तेनलोक्यैव दूरतः। 
= (~ ^ (4 
उच्चैः स्वागतमिव्युक्तः समीपसुपजग्मिवान्‌ ॥२॥ 
कालायस गोत्र के उस मुनि ने दूर से देते ही उच्च स्वर से वागत 
हो-रेसा कहा ग्रौर वहं कुमार उसके पास गया ॥९॥ 
तावुभों न्यायतः प्रष्ट्वा धातुसाम्यं परस्परम्‌ । 
स + ऽ ् स (<-> 
दारव्योरसेध्ययोबरध्योः शुचौ देशे निषेदतुः ॥२॥ 
वे दोनों न्याय-पूव॑ंक परस्पर कुशल पूछंकरः पवित्र स्थान मे लकड़ी केः 
दो पवित्र श्रासन पर, जिन पर सृगचरम वे हुए य, 92 ॥६॥ 
तमासीनं चृपसुतं सोऽ्रवीन्मुनिसत्तमः। 
वहुमारविशालामभ्यां दशेनाम्यां पिबन्निव ।४॥ 
वेढे हुए. उस राजकुमार को उख मुनिश्रेष्ठ ने, ग्रपने श्रत्यन्त श्राद्र युक्त 


| तं 
विशाल नेतरो से मानो पीता दुद्रा, कदा--॥४॥ 


विदितं मे यथा सौस्य निष्क्रान्तो भवनादसि । 
छित्वा स्तेहमयं पाशं पाशं दृप्त इव दविपः ।.५॥ 


१८ चु चरितमर 


ल 


हे सोम्य ! से विदित हो गया-बन्धन तोड़कर श्रभिमानी हाथी 
सदश, स्नेदमय बन्धन काटकर श्राप निकल पड़े है ।५॥ 
स्वेथा धृतिमच्चैव प्राज्ञः चैव॒ मनश्तव्‌ | 
यस्त्वं प्राप्तः श्रियं त्यक्त्वा लतां विषफलाभिव ।६। 
त्रापका मन सदेव धैयंवान्‌ एवं ज्ञानी है जो श्राप विष-लता रूपी लक 
को व्यागकर ( निकल } श्राये हें ।॥&॥ 
नाश्चयं जीशंवयसो तज्जयः पार्थिवा वनम्‌ । 
अपत्यभ्यः श्रयं दत्त्वा सुक्तोच्छिष्टामिव जम्‌ ॥७५॥ 
बरद्धावस्था होने पर राजा लोग सन्तानो को भोगी गई जृटी माला 
तरह राञ्यलदमी सौँपकर वन चले गये--इसमे $ ्राश्चयं नदीं ॥५॥ 
इदं मे मतमाश्चयं नबे वयसि यद्भवान्‌ । 
अभुक्त्वैव श्रियं प्राप्तः स्थितो वरिषयगोचरे ॥८॥ 
इसमे श्रश्वयं मानता दकि विषय के स्थान म रहते हुए, नई श्रव 
स, लदमी को बिना भोगे श्राप श्रा गये हे ॥८॥ 
तद्विज्ञातुमिमं धमं परमं भाजनं , भवान्‌ । 
ज्ञानप्लवमधिष्ठाय शीघ्र" दुःखाणवं तर ॥€॥ 
ग्रतः इस धमं को जानने के हिएच्राप श्रेष्ठपात्रर्दै। ज्ञान सरूपी | 
"पर चदृकर, दुःख सागर को शीघ्र पार कर जावे ॥६॥ 
शिष्ये यद्यपि विज्ञाते शारं कालेन वर्ते । 
गाम्भीयोद्‌ व्यवसायाच्च न परीत्त्यो भवान्मम ॥१०॥ 
यद्यपि शिष्य को ( ग्रच्छी तरह ) जान लेने के वाद्‌ समय पर शाल 
वणन क्रिया जाता है । किन्तु श्रापकी गम्भीरता एवं उ्नोग देखकर, मेँ श्राप 
की परीक्ता न्दी लगा ॥१०॥ 


इति वाक्यमराडस्य विज्ञाय स नरर्षभः। 
बभूव॒ परमध्रीतः प्रोवाचोत्तरमेव च ॥११॥ | 
बह नरपुङ्गव, श्रराड की यह बात जानकर श्रयन्तं प्रसन्न हूर 
उत्तर मँ बोला-|११॥ 


| श्रराड-दशन | ददशः सर्गः १५९ 
विरक्तस्यापि यदिदं सौख्यं भवतः परम्‌ । 
अक्रतार्थो ऽप्यनेनास्मि कृताथं इव संप्रति ॥१२॥ 
छ्रापर विस्त की भी जो जो यह श्रत्यन्त श्रनुक्रूलता दै, इससे श्रता 
पै भी इस समय कृताथं की तरह हूं ॥१२॥ 
दिदट्लरिब हि ज्योति्ियासुरिव दैशिकम्‌ । 
व्वदशनसहं सन्ये तितीषु रि च प्लवम्‌ ॥१३॥ 





देलने की इच्छा वाला प्रकाश को, यात्रा की इच्छा बाला पथप्रदशंक 
को, एव पार जाने वाला नौका को जि प्रकार मानता दै, मे ्रापके दशंन 
कोभीवेसा दी मानता ॥१३॥ 
तस्मादर्हसि तद्वक्तुं वक्तव्यं यदि सन्यसे । 
जरामरणरोगेभ्यो यथायं परिमुच्यते ॥१४॥ 
ग्रतः यदि कहने योग्य समभ तो श्राप बह करै जिससे यह ( मँ ) जरा- 
मृत्यु के रोग से मुक्त हो जाय ॥१५॥ 
इत्यराडः कुमारस्य माहात्म्यादैव चोदितः। 
संिप्तं कथयाच्चक्रे स्वस्य शास्त्रस्य निश्चयम्‌ ॥१५॥ 
इत प्रकार कुमार के प्रभाव से ही प्रेरित होकर, श्ररड ने श्रपने शाख 
का निश्चय ( सिद्धान्त ) संकलेप मे कदा--॥ १५॥ 
श्रयतामयमस्माकं सिद्धान्तः श्ण्वतां वरः । 
यथा भवति संसाे यथा चैव निवतंते ॥१६॥ 
हे श्रोताश्रों मे श्रेष्ठ ! हमारा यह सिद्धान्त सुनिए कि केसे यह संसार बनत। है 
एवं किंस प्रकार मिता है ॥१६॥ 
प्रकृतिश्च विकरश्च॒ जन्म सद्युरेजव च । 
तत्तावत्सत्त्वमित्यक्तं स्थिरसत्त्व परेहि तत्‌ ॥१५॥ 
। हे स्थिरबुद्धि ! रेखा समभिये कि प्रकृति विकार-जन्म मल्यु, एवं जरा, 
। ईनको सत्व कडा है ॥१७॥ 


| 









१६० जु चरितम्‌ 
तत्र तु प्रकृतिं नास विद्धि प्रकृतिकोविदः । 
पच्चभूतान्यहंकारं वद्धिमन्यक्तसेव च ॥१८। 
दे स्वभावतः ज्ञाता ! उसमें पंचभूत) श्रहंकार, बुद्धि एवं च्रग्यक्तको 
प्रकृति जानो ॥१८। 
विकार इति बुध्यस्व विषयानिन्द्रियाणि च । 
पाणिपाद च वाच च पायूपस्थं तथा सनः ॥१€६॥ 
ग्रौर विषयों तथा इन्ियो--हाथ) पैर, वाणी, गुदा, लिङ्ध तथा मनम 
शविकार' एेसा जानो ॥१६॥ 
अस्य क्तेत्रस्य विज्ञानात्ेज्ञ इति संज्ञि च। 
ेत्रज्ञ इति चात्मानं कथयन्त्यारमचिन्तक( ॥२०॥ 
श्रीर संज्ञी ( चेतन ) इस देह चेत्र (देह ) को जानता है त्रः ततर 
णसा ( कदा जाता दै ) एवं त्रास्मा का चिन्तन करने बलि, ्रात्मा को तेत्र 
कहते हे ॥२०॥ 
सशिष्यः कपिलश्चेह प्रतिबुद्ध इति स्मरृतः। 
सपुत्रः प्रतिबुद्धस्तु प्रजापतिरिहोच्यते ॥२१॥ 
इस विषय ( चत्र स्तेत्रज्ञ के ज्ञान) में शिष्य सहित कपिल प्रतिुद् 
( प्रबुद्ध या तत्ववत्ता ) स्मरण भिये गये (कटे गये ह ) किन्तु प्रों सरित 
प्रजापति ( पुत्र पालन च्रथवा उन्न करने वाल्ला मनुष्य ) इस विपथ र्म 
प्रतिबुद्ध ( केवल पुत्र पालन मे चतुर ) कहा जाता है ॥२१।। 
जायते जीयते चैव बाध्यते भ्रियते च यत्‌ । 
तद्ज्यक्तमिति विज्ञ यसज्यक्तं तु विपयंयात्‌ ॥२२॥ 
जो उन्न होता, जीं होता, पीड़ित होता एवं भरता है उसे व्यक्त 
जो इवे विपरीत दै उसे ्रव्यक्त समभःना चाद्ये ॥२२॥ 
अज्ञानं कमं तृष्णा च ज्ञाः संसारहेतवः । 
स्थितोऽस्मिश्ितये जन्तुस्तत्सत््वं नातिवर्तते ॥२३॥ 
श्रज्ञान, कम श्रौर वृष्णा संसारके हेतु है। इन तीनों मे स्थित रह 





धरा दशंन | द्वादशः सर्गः १६१ 
ब्रा जन्धु उख सत्व ( प्रङृति-विकार जन्म, जरा, ब मूघ्यु ) के पार नहीं जा 
सकेता ॥२३॥ 
विप्रत्ययादह छ्ारात्संदेहादभिसंप्लवात्‌ । 
अविशेषालुपायाभ्यां सङ्गादभ्यवपाततः ॥२४॥ 





विप्रस्य, श्रदङ्कार, सन्देह, श्रभिसंज्ञव, श्रविशेष, च्रनुपाय, सद्ग, श्रम्यव- 
प्रत--इनके कारण जीव सच्च का श्रतिक्रमण नदीं कर सकता है ॥२४॥ 
तत्र विघ्रत्ययो नाम विपरीतं प्रवरतते। 
मन्यथा कुरुते कायं मन्तव्यं मन्यतेऽन्यथा ॥२५॥ 





उनमें विपरीत ज्ञान बाला, विपरीत श्राचर्ण करता है, कायं को उलय 
करता दै तथा मन्तभ्य को उलटा मानता दै ॥२५॥ 
व्रवीस्यह महं वेद्ध गच्छाम्यहमहं स्थितः। 
^^ > ट ५ € 
इतीटैवमहंकारस्त्वनहंकार । वतेते ॥२६॥ 
दे श्रनदङ्कार ! मे बोलता हू, मै जानता ह । मँ जाता हू मँ स्थित हू 
ह प्रकार का ( भाव ) सलार मं श्रहङ्कार' दै ॥२६॥ 
यस्तु भावानसंदिग्धानेकी भावेन पश्यति । 
(~ ७ ~~ - 
मत्पिर्डवदसंदेह्‌ ! सन्देहः स इहोच्यते ॥२७ 
हे सन्देदरदित ! जो ब्रसंदिग्ध एक दूसरे से कभी नदीं मिलने बाले 
भवो (पदार्थो ) को मिद्धो ॐ देले के समान एकीभाव ( मिले हुए ) देखत। 
६ैउसे इस लोक में "सन्देहः कहते हँ ॥२५॥ 


९ (~ ९ 
य एवाहं स॒ एवेदं मनो बुद्ध कम च । 
यश्चैवैष गणः सोऽहमिति यः सोऽभिसंप्लवः॥२८॥ 


| जो यह मेँ हूं बही यह मन, बुद्धि तथा कम॑ है, त्रौर जो यह “मन च्रादिः 
परगण॒ है बही में हू --एेसा जो यह (ज्ञान) है वही श्रभिसंप्लव है ॥२८॥ 
| अविशेषं विशोषज्ञ ! प्रतिबुद्धप्रवुदयोः। 

प्रकृतीनां च यो वेद॒ सोऽविशेष इति स्मरतः ॥२९॥ 

१९१ बु च० 










| 


१६२ इद्धचरितम्‌ 
श्रोर हे विशेषज्ञ ! ज्ञानी, श्रज्ञानी तथा प्रकृतियों मेँ श्रविशेष ( विरेपता 
) जो नहीं जानता दै, वह “्रविशेषः कहा जाता दै ।२९॥ 
तमस्कारवषट्कारां प्रात्तणाभ्युत्तणादयः। 
अनुपाय इति राज्ञं रुपायज्ञ ! प्रवेदितः॥३०॥ 
हे उपायज्ञ | नमस्कार, वपरूकार, प्रोक्तए, श्रभ्युत्तए चादि को प्रशे 
ने श्रनुपायः ( घमं का उपाय नहीं )-एेसा जाना दै ॥३०॥ 
सज्नते येन दुर्मेधा मनोवाग्वुदधिकसंभिः। 
विषयेष्वनभिष्वङ्ग ! सोऽभिष्वङ्ग इति स्पृतः । २१॥ 
हे सङ्गरहित ! जिससे दुबुद्धि पुरुपर मन, वाणी, यद्धि व कमं केष 
विषयों मे श्रासक्त ( श्रावद्ध ) होता दै--उसे ्रभिष्वङ्कः स्मरण शि 
गया है ॥२१॥ 
ममेदमहमस्येति यद्‌ दुःखमभिमन्यते। 
विज्ञेयोऽभ्यवपातः स संसारे येन पात्यते ॥३२॥ 


यह मेरा, मेँ उसका- इस प्रकार के भाव को, जो दुःख माना गया 
उसे श्रभ्यवपातः जानना चाहिये ॥३२॥ 
इत्यविद्यां हि विद्वान्स पञ्चपर्वा समीहते । 
तमो मोहं महामोहं तामिखद्रयमेव च ॥३३॥ 
तम, मोह, महामोह, तामिखद्वय (दो तामिल)- ये पोच पर्वं को श्र 
-ेसा वह विद्धान्‌ कहता है ॥३२३॥ 
तत्रालस्य तमो विद्धि मोहं मत्युं च जन्म च। 
मह्‌(मांदस्त्वसंमोह्‌ ! काम इत्येव गम्यताम्‌ ॥३४॥ 
हे मोहित । उनमें श्रलस्य को तम॒ समभििये, जन्म एवं पटु ५ 
मोह तया काम दी महामोह है- रेता नानिये ॥२४॥ 
यस्मादत्र च भूतानि प्रमुह्यन्ति महान्त्यपि । 
। तस्मदेष महावाहो महामोह इति स्मरतः ॥३५॥ 


१ 
॥ 
| 


दरशन |] ददशः सर्गैः १६३ 
दे महावाहो | इस कारण से बड़े-बड़े प्राणी इस काभमें मट्‌ हो नाते 
ग्रतः हमे महामोद' कदते ह ॥३५॥ 
तामिखमिति चाक्रोध्‌ | क्रोधमेवाधिक्कव॑ते । 
विषादं चान्धतामिखमविषाद ! प्रचक्ते ॥३६॥ 
हेश्रक्रोध | क्रोधको दी तामिक्ल-रेसा ( ्रधिकारपूवंक ) कते है, 
रीर दे विष्राद्रदित ! विषाद्‌ कौ दी ्रन्धतामि्त' कहते है ॥३६॥ 
अनया विद्यया वालः संयुक्तः पच्चपवेया । 
संसारे दुःखभूयिष्ठे जन्मस्वसिनिषिच्यते ॥३५॥ 
इस पोच पोर वाली श्रविद्ा से संयुक्त होकर ग्र्ञ प्राणी इस दुःख- 
बूल संसार में पुनः पुनः जन्म मे डाला जाता दै ॥३५७॥ 
द्रष्टा श्रोता च मन्ता च कार्य॑का.णमेव च । 
[9 ५ [9 ९ 
अहमित्येवमागम्य संसारे परिवतते ॥२८॥ 
| द्रष्टा, श्रोता, ज्ञाता, कायं एवं कारण दी द्ू-रेखा मानता त्रा 
| संसार मे भटकता है ॥३८॥ - 
च धमि ॥ त ् 
| इदेभिर्हतुभिर्धीमन्‌ ! जन्मखोतः प्रवते । 
| [> 3 ९८. 
देत्वभावात्फलाभाव इति जिज्ञातुमहसि ।२९॥ 
हे बुद्धिमान्‌ ! इन देतश्रोते ही जन्मखोत बदतादै! देतके श्मभाव से 
फले का श्राव होता दै~- रेता जानना चाहिये ॥३६॥ 
तत्र सम्यङ. सतिर्विद्यान्मोक्तकाम । चतुष्टयम्‌ । 
प्रतिबुद्ध्रवुद्धौ च ज्यक्तमव्यक्तमेव च ॥४०॥ 
दे मोतच्छु ! वद्धिमानों को ये चार वाते सम्यक्‌ ( ग्रच्छी तरह से) 
भना चादिये- प्रतिबुद्ध ्रपरबुदध , व्यक्तं एवं ्रवयक्तं ॥५०॥ 
यथावदेतद्विज्ञाय स्तेत्रज्ञो हि चतुष्टयम्‌ । 
० 1 > (~ 
अाजवंजवतां हित्वा प्राप्नेति पदमक्तरम्‌ ॥४१॥ 
तेवश ( श्रास्मा ) इन चारो कीः श्रच्छी तरह जानकर ग्रावागमन ( श्राना 
) छोड़कर श्रक्षर ८ श्रविनाशी ) पद पाता है ॥४१॥ 









माना 


१६४ बुद्धचरितस्‌ 


इत्यथ ब्राह्मणा लोके परमत्रह्मवादिनः। 
बरह्मच चरन्तीह ब्राह्मणान्वासयन्ति च ॥४२्‌॥ 
इसके लिये ही संसार मे परम ब्रह्मवादी ब्राह्मण बह्यचयं का श्राचर 
करते है एवं ब्राह्मणों कौ ( ब्रह्मचर्यं ) वताते ह ॥४२॥ 
इति वाक्यमिदं श्रत्वा सुनेस्तस्य चपाट्मजः | 
अभ्युषायं च पप्रच्छ पदमेद च नैष्ठिकम्‌ ॥४३॥ 
राज-पुत्र ने, उस बन का यह वचन सुनकर, उपाय एवं ेष्ठिक पदक 
सम्बन्ध में पूषा ॥४३॥ 
ब्रह्मचर्यमिदं चयं यथा यावच्च यत्र च। 
धमस्यास्य च पयन्तं भवान्याख्यातुमर्ह॑ति ॥८४॥ 
हे भगवन्‌ । यह ब्रह्मचर्यं जसे, जव तके एवं जहाँ पर रहा जाताहै त्ष 
इस धम का श्रन्त करदो हाता हे ? इसकी व्याख्या करे ॥४४॥ 
इत्यराडो यथाशाख' विस्पष्टाथं समासतः 1 
€ (~ 
तमेवान्येन कस्पेन ध्म॑मस्मै उ्यभापत ॥४५॥ 
एेसा पूछा जाने पर ्रराड ने शाघ्रानुसार उसी धर्म को दरी रीतिरै 
स्पष्ट श्रा म सत्तेप स, उसके लये कदा-।॥४५॥ 


श्रयमादा गृहान्मुक्त्वा भ्ताकं लिङ्गमाश्रितः। 
ससदाचारत्रिस्तीणं शीलसादाय वर्तते ॥४६॥ 
बह ( वरती ) पदिल घर छोडकर भिदयुक का वेष धारण करके | 
उदार श्राचरण-सयुक्त शील ग्रहण करके रहता है ।(५६॥ 
संतोषं परमास्थाय येन तेन यतस्ततः । 
विविक्त सेवते वासं निन्द शाखवित्करती ॥४५७॥ 
जं त से, जिस तिस प्रकारसे जो कुं भी पर्त हो, परम संतेषप 
रहते हुए, कुशलतापूर्वक, शाघ्र का चिन्तन करते हुए निर्न एकान्त 4 
करता ह ॥४७॥ 





ड दशन | ददशः सगः १६५ 


ततो रागाद्यं दष्टा वेराग्या्च परं शिवम्‌ । 
निगरहनिन्द्रियभ्रामं यतते मनसः शमे ॥४८॥ 


तत्र राग से भव एव वैराग्य से परम कल्याण-रेसा देख उन्द्रिय-समुदाय 
रे वेश मे करते हए, मन की शान्ति के लिये यल करता ह ।[*८॥ 





रथो धिविक्तं कामेभ्यो व्यापादादिभ्य एच च। 
वेक जसवाप्नोति पृवध्यानं वितकीवत्‌ ।(४९॥ 
इसके बाद काम एवं क्रोध लोम च्रादि मे शूट्य, विवेकजन्य वितर्क॑वान्‌ 
एवषयान ( प्रथम समाधि ) प्रात्त कर्ता दै ॥४६॥ 
तच्च ध्यानसुखं प्राप्य तत्तदेव बितकयन्‌ | 
ध ५ (~ {<~ 
पृवसुखलामेन हियते वालिशो जनः ॥५०॥ 
शरोर उस ध्यानसुल को पाकर उसी उसी का वितकु ( चिन्तन ) करता 
ग्रा मूखं मनुष्य ( विद्वान नदीं ) विलक्षण सुल की प्राति द्वारा पदच्युत हो 
शाता है ॥५०॥ 
| 3 ते ५८ ५ = _ (~ 
शमेनेवंविधेनायं कामद्रेषविगहिणा । 
ब्रह्मलोकमवाप्नोति परितोषेण वच्चितः ।५१॥ 
इसी प्रकार की शान्तिसे, जो काम श्रौर द्वेष की विरोधिनी दै, ब्रह्म लोक 
शरतहोतादै। इस प्रकारके मिध्याभिमान से वह ठगा जाता है ॥५१॥ 
ज्ञात्वा विद्रास्वितर्कास्तु मनःसंत्ञोभकारकान्‌ । 
तद्वियुक्तमवाप्रोति ध्यानं प्रीतिुखान्वितम्‌ ॥५२॥ 
किन्तु विद्वान मनुष्य वितर्को को समकर, वितर्को से रदित एवं प्रीतिसुख 
यक्ते ध्यान प्राप्त करता हे ॥५२॥ 
हियमाणस्तया प्रीत्या यो विशेषं न पश्यति । 
स्थानं भास्वरमाप्रोति देवेष्वाभास्वरेषु सः ॥५३॥ 
। उस प्रीति द्वारा हरण ८ विक्तिप्त ) क्रि जाने पर जो विशेष ( विशिष्ट 
ष ) को नदीं देखता दै बह ्राभास्वर देवों के मध्य भास्छर स्थान पाता है । 








१५६8 बुद्धचरितम्‌ 
यस्तु प्रीतिसुखात्तस्माह्िवेचयति मानसम्‌ । 
तृतीयं लभते ध्यानं सुखं प्रीतिविवजितम्‌ ॥५४॥ 
जो उस प्रीतिसुलसे (भो) श्रपनेमन को चुन (निकाल) लेतारै 
वह प्री तिशगूल्य ( विलक्षण ) सुल स्वरूप) तृतीय ध्यान प्राप्त करता है ॥५५॥ 
यस्तु तस्मिन्युखे भम्र न विशेषाय यल्नवान्‌ । 
शभङ्स्नैः स सामान्यं सुखं प्राप्रोति दैवतैः ॥५९५॥ 
जो उस सुल मे मस्र होकर विशेष के लिये प्रयल नदी करता है, वह शुम 
कृत्स्न नामक देवताश्रो के साथ सानान्य सुख प्राप्त करता दै ।।५५॥ 
तादृशं सुखमासाद्य यो न रज्यत्युपेत्तकः। 
चतुथं ध्यानमाप्रोति सुखटुःखविवर्थितम्‌ ॥५६॥ 
वैखा सुल पाकर जो श्रनुरक्त नहीं होता है ( श्रपितु ) उपेन्ता का 
बह दुःख-सुल से रहित चोथा ध्यान प्राप्त करता है ॥५६॥ 
तत्र केचिद्‌ व्यवस्यन्ति मत्त इत्यभिमानिनः । 
खखडुःखपरित्यागादन्यापाराञ्च चेतसः ॥५५॥ 


उसमें सुखदुःख का परित्याग हो जाता है एवं मन का व्यापार नदीं ह 
है, श्रतः कुछ श्रभिमानी लोग उसे “मोक्ञ" कहते ह ॥५७॥ 


अस्य ध्यानस्य तु फलं समं देवेत्फलैः । 
कथयन्ति बृहत्कालं बहसमज्ञापरीक्तकः ॥५८॥ 


बर्दप्रशा ( बरह्म ज्ञान ) के परीक्षक कहते दै-इस ध्यान का फल ^ 
खंशक देब के साथ सुदीर्घकाल तक मिलता हे ॥१८॥ 


समाधेव्युल्थितस्तस्माद्‌ द्र दोषाञ्छरीरिणाम्‌ । | 
ज्ञानमारोहति प्राज्ञः शरीरविनिन्रृत्तये ॥५९॥ | 


( वर्श ) शरीरधारिथो के दोष देखकर बुद्धिमान्‌ जन उस 4 
उठकर शरीर निदृत्ति ॐ लिये ज्ञान पर श्रारूट्‌ होते ई ।५६॥ 
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~ 
4) 
€ 


ततस्तद्ध्यानसुत्सृञ्य विशेषे कृतनिश्चयः । 
स न (~ ~ 
कासभ्य इव स प्राज्ञो रूपादपि विरज्यते ।[६०॥ 
तत्र वह विद्धान्‌ विशेष क लिये निश्वथ करके उस ध्यान को छोडकर, काम 
की तरह सूपसे भी विरक्त हौ जाता है ॥६०॥ 
शरीरे खानि यान्यस्मिस्तान्यादौ परिकल्पयन्‌ । 
घनेष्वपि ततो द्रन्येष्वाकाशमधिमुच्यते ॥६१॥ 
इस शरीरम जो द्र ( इंद्रिरयो ) है, पदिले उनकी कल्पना ( शूल्य की 
भावना ) करता है । किर घन (ठो ) द्रव्योमें भी च्राकाश ( शून्य)की 
भावना करता है ॥६१॥ 
आकाशगतमात्मानं संत्निप्य त्वपरो बुधः| 
तदेवानन्ततः पश्यन्विशेषमधिगच्छंति ॥६२॥ 





दूसरा बुध पुरुप श्राकाश में स्थित श्रात्मा ( जीवात्मा या श्रहम्‌ ग्रासा ) 
को खींचकर, उसी को च्ननन्त स्वरूप देखता हुश्रा विशेष को प्राप्त करता हे । 


अध्यात्पक्ुशलस्त्वन्यो निवत्यौत्मानमात्मना । 
किंचिन्नास्तीति संपश्यन्नाकिंचन्य इति रमृतः ॥६३॥ 
दूसरा श्रध्यात्म कुशलसाधक श्रात्मा द्वारा श्रात्छाको लुाकर ङ्ख 
नहीं है- रसा देखता हुशा रा किञ्चन्य'--एेसा स्मरण किया गया हे ॥६३॥ 
ततो सुज्ञादिषीकेव शङनिः पञ्जरादिव । 
त्ेघज्ञो निःसतो देद।न्युक्त इत्यभिधीयते ॥६४॥ 
तव सुज्ञ से निकली हई सीक की तरद; पिद से निकले हुए परली की 
तरद, देह से निकला चरन ( श्रास्मा ) भुक्त हो गया" -एेसा कडा जाता दै । 





एतत्तत्परमं व्रह्म निलिङ्ग' ` ` ध्रुवमन्षरम्‌ । 
यन्मो्त इति तत्त्वज्ञाः कथयन्ति मनीषिणः ॥६५॥ 


यह बह चि रदित त्रटल श्रविनाशी परम व्रह्म दे जिसि त्वल्ाता 
मनीषी मोक्त'-एेस। कहते ई ॥६५॥ 





१६४ इुडचटिदमर 


इत्युपायन्च सीक्ञश्च मया संदरितस्तव । 
यदि ज्ञातं यदि रुचियंथावतप्रतिपर्यताम्‌ ॥६६} 
इस प्रकार उपाय एवं मक्त, मेने श्रापको बताया, यदि समर हो षं 
इसमे सुचि रखते हो तो प्रात ( ग्रहण ) कीजिये ॥६६॥) 
जेगीषञ्योऽथ जनको वृद्धश्चैवं पराशरः ! 
इमं पन्थानमासाय्य सक्ता ह्यन्ये च मोक्लिणः 1६५ 
जेगीपन्य, जनक) बद्ध पराशर एवं श्रन्य मुक्त पुरुष, इ मार्गं का सहार 
लेकर सक्त हुए ॥६७॥ ः 
इति तस्य स तद्वाक्यं ग्रहीत्वा तु विचायं च | 
पूवंहेतुबलप्राप्तः प्रद्युत्तरयुवाच ह ॥६८॥ 
बह ( कुमार ) उसके एेसे वचन सुनकर एवं विचारकर, पूर्वं जन्म ॐ 
देत बल ( तीन कुशल मूलो की शक्ति ) से युक्त हो प्रति उत्तर दिया ॥६८॥ 
श्रतं ज्ञानमिदं सू्मं परतः परतः शिवम्‌ । 
लेतर्ञस्यापरित्यागादवैम्येतदनेष्ठिकम्‌ ।&€। 
उत्तरोत्तर कल्याणमय यह सूम ज्ञान ( मेने ) सुना । क्तेवरज्ञ का परियाग 
नोने से इसे ग्रनैष्ठिक ( नैष्ठिक पद नदीं ) समना हू ।.६६॥ 
विकारम्रकृतिभ्यो हि सतत्रज्ञ' सुक्तमप्यहम्‌ । 
मन्ये प्रसवधमाणं बीजधमाणमेव च ॥५०॥ 
` विकार एवं प्रकृति से मुक्त होने पर भी ततेन मे प्रऽव ध्म ( उत्ति 
करने का स्वभाव ) एवं बीन धर्म ( उखादन शक्ति) रदा श्राता है-रेषारमे 
समभता हू ॥७०॥] 
विशुद्धो ययपि यात्मा निसुक्त इति कल्प्यते । 
भूयः प्रत्ययसद्भावादुक्तः स॒ भविष्यति ॥७१॥ 
यपि विशुद्ध श्रात्मा निर्मुक्त है-ेसा सममः लिया गया, किरि मी 
` पर्ययो (श्रस्ति' एसा विश्वास) क बिमान रहने से श्र्॒क्त हो जायगा ॥७१॥ 
ऋतुभूस्यम्बुविरहादययथा बीजं न रोहति । 
रोहति परत्ययैसतैस्तस्तद्त्सोऽपि मतो मम ॥५२॥ 
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भूमि ब जल के ्रभावमे बीज श्र॑क्ुरितनदीं होता दै भिव 
उन उन कारणोंके होने से, च्रकुरित होताहै-वैसा ही उसको भीमे 
ट ॥५७२। 


यत्कसीज्ञानवृष्णानां त्पागान्मोक्षश्च कल्प्यते । 
्मत्यन्तस्तस्परिव्यागः सत्यात्मनि न विद्यते ॥५२॥ 
जो कम॑, श्लञान, तृष्णा के व्याग से मोत होने की कल्पना की जाती है, 
तौ ग्रासा के रहते हुए. उनका सवथा त्याग ( श्रभाव ) नदीं हो सकता है । 
हित्वा हित्वा यमिदं विशेपस्तूपलभ्यते । 
द्मात्मनस्तु स्थितियंत्र तच्र सूदममिदं त्रयम्‌ ॥५४॥ 
इन तीनों को स्यागते-त्यागते, शेष की प्राप्ति होती दै, किन्तु जरह श्रात्मा 
क श्रस्तित्व रहता दै, वर्हो तीनां सद्म रूप में रहते ही ह ॥७४॥ 
सूद्मत्वाच्चैव दोषाणामन्यापारा्च चेतसः | 
दीर्घतवादायुपश्चैव मोक्षस्तु परिकल्प्यते ॥५५॥ 
दोषों के सद्म दो जाने मे एवं चित्त से व्यापार नहीं होने से तथा श्राय 
दीं हो जाने से मोक्त की { केवल ) कल्पना कर ली जाती हे ॥७५॥ 
स स 
अहंकारपरित्यागो यश्चैष परिकल्प्यते । 
सलत्यात्मनि परित्यागो नाहंकारस्य विद्यते ॥५६॥ 
न्रौर जो श्रदङ्कार के परित्यःग की कल्पना की जाती है, वह, ग्रामा के 
विमान रहते, श्रहङ्कार का परित्याग नदीं हो सकता है ॥७६॥ 
संख्यादिभिरमुक्तश्च निशणो न भवत्यम्‌ । 
(~, =. ९ ^ 
तस्मादसति नै्गस्ये नास्य मोच्तोऽभिधीयते ॥७५॥ 
शरोर संख्या श्रादि से मुक्त नहीं होने पर वह निगुण नदीं हो सकता हे । 
। निगु हूए बिना “उसका मोक्त हो गया ेसा नहीं कहा जा सकता । 
गुणिनो हि गुणानां च व्यतिरेको न वियते । 
रूपोष्णाभ्यां विरहितो न छम्रिरुपलमभ्यते ॥५७८॥ 
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रणी एवं गुण त्रलग श्रलग नहीं रह सकते हं। ( उस प्रकार) स्प 
एवं उष्णता से रहित रचि नदीं पाई जाती है ॥७८॥ 
प्राग्देहान्न मवेदेही प्रागगुणेभ्यस्तथा गुणी । 
तस्मादादौ विमुक्तः सज्‌ शरीरी वध्यते पुनः {५€॥ 
देही देह से पूर्व नहीं, इसी तरह गुणी गुणों से पूवं नदी । ग्रतः 
मुक्त होने पर भी शरीर पुनः वैध जाता हे ।॥७६॥ 
्ेत्रज्ञो विशरीरश्च ज्ञोत्वा स्यादज्ञ एव वा । 
यदि ज्ञो ज्ञेयमस्यास्ति ज्ञेये सति न मुच्यते ॥८०॥ 
एवं शरीररदित श्रात्मा जानने बाला श्रथव) न जानने बाला~-दोनपर 
से एक हो सकता है । यदि श्ञ' दै तो उसके लिये जानना शेष है । जव जानना 
द्मभी शेप है तो मुक्त नदीं दै ।॥८०॥ 
प्राज्ञ इति सिद्धो वः कल्पितेन किमात्मना । 
विनापि ह्याटमनाज्ञानं प्रसिद्ध ' काषठकुड्यवत्‌ ॥।८१॥ 
यदि आपके सिद्धन्तसे श्रज्ञ दैतो श्रात्मा की. क्ल्पनासे भ्य! 
(लाम )। क्योक्रि श्रात्माके बिना भी जड़ वस्तु कष्ठ एवं दीवालस्दष 
सिद्ध हे ॥८१॥ 
परतः परतस्त्यागो यस्मात्तु गुणवान्‌ स्मृतः । 
तस्मात्सवंपरिव्यागान्मन्ये कृर्स्नां कृताथेताम्‌ ॥८२॥ 
क्योकि एक के वाद्‌ एक ( गुणो ) का त्याग करता है श्रतः गुणवन्‌ 
स्मरण किया गया है , श्रत्व सबके त्याग से पूणं कृताथ॑ता होती है-एेख ४ 
मानता हूं ॥८२॥ ॥ 
इति धममराडस्य विदित्वा न तुतोष सः । 
अकररस्नमिति विज्ञाय ततः प्रतिजगाम ह ॥८३॥ 
इस प्रकार वह ( कुमार ) श्रराड का धमं जानकर संतुष्ट नदीं हश्रा व| 
धमं श्रूं दै--एेखा जानकर वहां से चला गया ॥८३॥ 
विशेषमथ शुशरषुरुद्रकस्याश्रमं ययो । 


च्रात्मग्राहाच्च तस्यापि जगृहे न स दशनम्‌ ॥८४॥ 
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इसके वाद ( ङं ) विशेष जानने की इच्छा से उद्रक के ग्राश्रम मे गया 
किन्तु श्रास्सा का स्वीकार करने के कारण उसका भी दाशंनिक विचार उसने 
ग्रहण नदीं किमा ।॥८४।) 
संासंज्लिखयोर्दोपं ज्ञात्वा दि सुनिरुद्रकः। 
आरिचन्यात्परं लेभेऽसन्ञासंज्ञास्सिकां मतिम्‌ ॥८५॥ 
उद्र मुनि ने चेतन श्रौर जड़ ( द्वैतवाद ) में दोप देखकर श्रफिचन सेः 
परे, संज्ञा, श्रसंज्ञा-रदित ( तच्च ) का ज्ञान प्राप्त किया था ॥८५॥ 
यस्माचालम्बने सूम संज्ञासज्ञे ततः परम्‌ । 
नासंज्ञी नेव संज्ञाति तस्मात्तत्र गतस्प्रहः ॥८६॥ 
क्योकि सूद्घम ( कारणमूत ) संज्ञ व श्रा (चेतन वनद) भी कर्म 
के श्रधिष्ठान है । उसघे परेन तो सन्ञावान्‌ श्रौर न ग्र्ञावान्‌ तत्व है कित. 
बह मुनि उस तख क( श्रभिल्लाषरौ था ॥८६॥ 
यतश्च बुद्धिस्तत्रैव स्थितान्यत्राप्रचारिणी । 
सुदमापट्वी ततस्तत्र नासंज्ञितवं न संज्ञिता ॥८५॥ 
क्योकि बुद्धि सूद्धम एवं स्थिर होकर वदी रुक जाती दै नन्यत्र नहीं जातीः 
हैश्रतःन वद्य श्रसंज्ञा दै श्रौर न संज्ञा दै ॥८७॥ 
यस्माच्च तदपि प्राप्य पुनरावतंते जगत्‌ । 
बोधिसत्वः परं ्रप्ुस्तमादुद्रकमत्यजत्‌ ॥८८॥ 
क्योकि उते भी प्राक्त कर जीव पुनः संसार मे लोट श्राता दै श्रतः बोधि- 
स्व ने परम पद्‌ पाने की इच्छा से उद्रककोभी त्याग दि ॥=८॥ 
ततो हित्वाश्रमं तस्य श्रेयो ऽथीं कृतनिश्चयः । 
प्रेजे गयस्य राजर्घेनगरीसंज्ञमाश्रमम्‌ ॥८९॥ 
तव कल्याण की इच्छा से निश्चय करके, उसका श्राश्रम छोडकर राज 
ऋषि “गय' के पास नगरी नामक ग्राश्रम गया ॥८३॥ 


अथ नैरञ्जनातीरे शचौ शचिपराक्मः। 
चकार वासमेकान्तविहाराभिरतिमुनिः ॥९०॥ 
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इसके वाद्‌, पवित्र पराक्रम बाले एकान्त-विहार ये च्रानन्द पाने वाले उष॒ 
-मुनि ने नैरञ्लना नदी के पवित्र तट पर निवास किया ।६०॥] 
आगतान्‌ तत्र तसं पच्च न्द्रियवशोद्धतान्‌ । 
तपःशरदरृत्तान्‌ त्रतिनो भिततून्‌ पञ्च निरैकत ॥९१॥ 
उसके पर्िले दी वर्ह श्राये हए, पञ्च इन्द्रियोंको वश मे करक्ञेने ॐ 
कारण गौरवान्वित एवं तपस्या मे लगे हुए व्रतनिष्ठ पच भिज्नुश्रोको 
( उसने ) देखा ॥६१॥ 
ते चोपतस्थुद्त्र भिक्तवस्तं सुुक्ञवः । 
पुण्याजितथनायेग्यमिन्दरियाथी इवेश्वरम्‌ ॥९२॥ 
मोक्त चाहने बलि वे मिन्तुक, उसे वरहा देकर, उस ॐ पास गये ज | 
इन्दियों के विपरय उक एेश्वयंवान्‌ के पास उपस्थित होते ह जिसने श्रपते पुख 
से धन एवं श्रारोग्य एकत्रित किया है ॥६२॥ 
सम्पूज्यमानस्तैः प्रहर्विनयादनुवर्तिभिः। 
तद्टशस्थायिभिः शिष्यैलेलि्मन इवेन्दरियैः ॥९३॥ 
वशवर्ती, विनीत, श्रनुयायी एवं ्राज्ञाकारी उन शिष्यो से वहरेपे 
सेवित हुश्रा जसे चञ्चल इन्द्रियो से मन सेवित होता है ॥९२॥ 
खत्युजन्मान्तकरणे स्यादुपायोऽयमित्यथ । 
दुष्कराणि समारेभे तपांस्यनशनेन सः ॥६४॥ 
मृत्यु एवं जन्म का ग्रन्त करने मे उपाय ( साघन ) वनेभा, इस उदेश षे 
उसने विना श्राहार ( निराहार ) रहकर दुष्कर हप च्रारम्भ किया ॥६४॥ 


उपवासविधरीनन कान्‌ वन्नरदुराचरान्‌ । 
वाणि षट्‌ शमग्ुरकरोत्काश्यमात्मनः ॥९५॥ 
शान्ति पाने की इच्छा से उसने ( श्रन्य ) नरके लिये दुष्कर श्रे 
कार के उपवास नत छः वपं तक करते हु शरषने को छश सिया ॥६५॥ 
अन्कालेषु चेकैकैः स कोलतिलतण्डुलेः । 
अपारपारसंसारपारं प्सुरपारयत्‌ ।&६॥ 
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उसने श्रपार-पार संन्ार का पारपने की इच्छा ते मोजन > समय पर्‌ 
वैर, तिल; तर्डल का एक एक करके पारण॒ भिया ॥६६॥ 
देदादपचयस्तेन तपसा तस्य॒ यः कृतः। 
ख उघोपचयो भूयस्तेजसास्य कृतोऽभवत्‌ ॥९७॥ 
तपस्या ने उसकी देह की जितना कृश किया, उसके तजने उतनी दीः 
बृद्धि की ॥६७॥ 
छरशोऽप्यक्शकीतिश्रीहदं चक्रेऽन्यचज्लुषाम्‌ । 
ङञुदानामिव शरच्छुक्लप जादि चन्द्रमाः ॥६८॥ 
दुव॑ल होने पर भी उसकी कीतिं प्वं शोमा क्षीण नदीं हई थी । उसने 
दूरे की ग्रो को वैसेदी सन्न किया जसे शरद ऋतु के शुक्घ पर्त कीः 
परिमा का चन्द्रमा, कुमुद्‌ को प्रसन्न करता रै ॥६८॥ 
त्वगस्थिशेबो निः्शोपैसदःपिशितशोणितैः । 
त्तीणोऽप्य्तीणगाम्मीयंः समुद्र इव स व्यभात्‌ ॥€6€॥ 
मेदा, मांस, खून से रहित, त्वचा एवं दड्धी मात्र शेष ( शरीर से ) वहः 
समुद्र सहश सुशोभित हुश्रा ॥|६६॥ 
अथ कटतपःस्यष्टन्यथंक्रिल्टततुसेनिः । 
भवभीरुरिमां चक्रे वुद्धि बुद्धत्वकाङः ज्ञया ॥१००॥ 
संसार से डरने वाले उस मुनि ने कठिन तपस्या से सत्य दी शरीर को 
व्यथं कष्ट होता है" -एेसा सोचकर बुद्धत्व प्रक्षि कौ इच्छा से इस प्रकार 
विचार किया ॥१००॥ 
नायं धर्मो विरागाय न बोधाय न मुक्तये । 
जम्बुमूले मया प्राप्तो यस्तद्‌। स विधिधर्‌वः ॥१०१॥ 
यहं धर्म न वैराग्य दे सकता है, न बोध श्रौर न मुक्ति । उस समय जम्बु 
दे के नीचे जो साघन मैने प्राप्त किया था वही भ्रुव दै ॥१०१॥ 
न चाप्ते दुबलेनाप्तुं शक्यमिस्यागतादरः। 
शरीरबलबृद्धयथंमिदं भूयो ऽन्वचिन्तयत्‌ ॥* ०२॥ 


१७८ जुद्धचरितम्‌ 


दुर्बल उसे नहीं पा सकता है-रेषा ( शरीर ङे प्रति ) श्ाद्र होने पर्‌ 
शरोरवलःचद्धि के लिये उसने पुनः एेसा चिन्तन किया ॥१०२॥ 
्ुसिपिपासाश्रमक्लान्तः शमाद्श्वस्थमानसः 1 
` प्राप्तुयान्मनसाव।प्परं फलं कथमनिवृततः ।॥१०३॥ 
क्तुघा, पिपासा, थकान से ्षोण एवं परिश्रम से जिसका मन श्रस्तचवयक्त 


है-एेसा श्रशान्त मतुष्य, मनसे प्राक्त येने वाला ऊल कैते प्रास्त कर ` 
सकता है १ ॥१०३॥ 


निवरतिः प्राप्यते सम्यक्‌ सततेन्द्रियतपंणात्‌ ) 
संतपितेन्द्रियतया मनःस्ास्थ्यमवाप्यते ॥१०४॥ 
इन्द्रियो को सदा तृप रखने पर श्रच्छी शान्ति मिलती है एवं इन्द्रियो ॐ 
सम्यक्‌ त्रत रहने से ही मानसिक स्थिरता मिल सकती है ॥ . ०४॥ 
स्वस्थश्सन्नमनसः समाधिरुपपद्यते । 
समाधियुक्तचित्तत्य ध्यानयोगः प्रवर्तते ॥१०५॥ 


स्थिर एवं प्रसन्न मन बाले को समाधि सिद्ध होती है। समाधि से युक्त 
चित्त बाले को ध्यान योग प्रास्त होता है ॥१०५॥ 


ध्यानप्रबतनाद्धमौः प्राप्यन्ते यैरवाप्यते । 
दुलेभं शान्तम्रजरं परं तदमृतं पदम्‌ ॥१०६॥ 
ध्वान परदृतत (सिद्धि) होने प्रवे धतं घ्रात करते है जिनसे दुर्लभ, 
शान्त) अ्रजर, परम बह श्रमृत पद्‌ प्राप्त होता है । १०६॥ 
तस्मादाहारमूलोऽयसुपाय इति निश्चयः । 
आहारकरणे धीरः कृतवाऽमितमतिर्मतिम्‌ ॥१०७॥ 


ग्रतः यह उपाय च्राहारमृलक है-रेता निश्चय करके उस मदान्‌ 
मान्‌ ने भोजन करने का विचार किया ॥ १०७॥ 


स्नातां नेरज्ञनातीराटुत्ततार शनैः कृशः । 
भक्त्यावनतशाखाभ दत्तहस्तस्तटद्रूमैः ॥१०८॥ 
शरीर दुव॑ हो गया था, स्नान करके तैर्न! नदी के तीर से धीरे धीरे 
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अप्र चदा । उस सम्यतट केञ्कौने भक्तिसे शाखाघ्ोके श्रत्रभाग को 
शुककर दाथ का ( सहारा ) दिया ॥१०८॥ 
थ गोपाधिपसुता दैवतैरभिचोदिता। 
उद्‌ भूतट्टदेयानःदा तन्न॒ नन्दवलागमत्‌ ॥१०९॥ 
तव देवतां से प्रेरित दोकर गोपराज की कन्या नन्दवलाः हदय में 
श्रानन्द भर कर वर्ह गई ।,१०६॥ 
सितशं खोञञ्वलुजा नीलकम्बलवासिनी। 
सफेनमाला नीलान्बुयंसुनेव सरिद्ररा ॥१६०॥ 
सफेद्‌ शंख (की माला््रो ) से उज्वल थना बाली (वह) नाल 
कम्बल के वस्त्र पहने थी, जैसे फेनमाला से युक्तं नील चल वाली शरेष्ठ 
नदी यमुना दो ॥११०॥ 
सा श्रद्धाव्ितप्रीतिविंकसल्लोचनोस्ला । 





शिरसा प्रणिपत्यैनं प्राहयामास्र पायसम्‌ ॥१११॥ 
वहे श्रद्धा से नम्र एवं प्रसन्न थी, खिले हए कमल के समान उक नेत्र 
ये। ( उसने ) शिर से प्रणाम करके उनको पायस खिल।या ॥११६॥ 
कृत्वा तदुपभोगेन प्राप्रजन्मफलां स॒ताम्‌ । 
बोधिपराप्तौ समर्थोऽमूत्संतपितषडिन्द्रियः ॥११२॥ 
उस ( पायस ) का उपभोग करके उक्ने उस कन्या का जन्म सफल क्रिया, 
वं छह इन्द्रियो को श्रच्छी तरह तृत क ( वह ) बोघ प्राक करने मे समर्थं 
दृश्रा ॥११२॥ 
पयोप्ताप्यानमूतिंश्च साधं स्वयशसा. सनिः 
कान्तघेरये बभारेकः शशाङ्काणंबयोदधंयोः ॥११३॥। 
उस मुनि ने च्रपनी कीर्ति के साय पर्याप्त शारीरिक वृद्धि पाई एवं उस 
अकेले ने चन्द्रमा एवं सागर (दानो) कौ कन्ति एवं धेयं घारण किया ।११३। 
आबरृत्त इति विज्ञाय तं जहुः पच्च मिक्तवः। 
मनीषिणमिवात्मानं निसुक्तं पञ्च॒ धातवः ॥११४॥ 
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पचो भिह्ुग्रो ने उत्ते ( धर्मस) निञ्त्त सममकर छोड दिया जिह 
प्रकार सुक्त हुए विद्वान्‌ श्रात्मा को पचो धातुर्‌ छोड देती ह ॥११५॥ 
व्यवसायद्धितीयोऽ शाद्रलास्तीणंभूवलम्‌ । 
सोऽश्वत्थमूलं प्रययो वोधाय करतनिश्चथः ॥११५॥ 
तब बोध पानके लिये निश्चय करके वह तृणस श्राच्छादित भूमि बलि 
श्वत्थ के मूलमं श्रपने ( एक मात्र साथी ) निश्चय के साथ गया ||१ 
ततस्तदानीं गजराजविक्रमः पदस्वनेनानुपमेन वोधितः। 
महामुनेरागतवोधिनिश्चयो जगाद कालो मुजगोत्तसः स्तुतिम्‌ ॥११९॥ 
तव उस समय गजराज के समान पराक्रमी काल' नामक उत्तम सर्पते 
( यह स॒नि ) वोधि-प्रासि क लिये श्राया है-एेसा निश्चय करके श्र 
उत्तम पद्‌ ध्वनि से उसे जगाकर महानि की स्तुत की ॥११६॥ 
यथा सुने त्वच्चरणावपीडिता मुमु निष्टनतीव मेदिनो । 
यथा च ते राजति सूयंव्रभा ध्र वत्वमिष्टं फलमद्य भोद्ध्यसे ॥११५॥ 
दे मुने ! क्योकि श्रापके चर्णोसे श्माक्रान्त होकर प्रध्वी वारभ्वार बजी 
हेश्रौर श्रपकी प्रमा सूयं सश चमकती दहै । ग्रतः श्राज श्रवश्य ही 
श्राप वाञ्छित फल भोगेगे ॥११७॥ 
यथा धरमन्त्यो दिवि चाषपड्क्तयः प्रदक्तिणं त्वां कमलाक्त कुर्वते । 
यथा च सौम्या दिवि वान्ति वायवस्त्वमय बुद्धो नियतं भविष्यसि ॥११८॥ 
हे कमलनयन ! क्योकि ( नीलकण्ठ ) पियो कौ पंक्तियां त्रके 
घूमती हुदै श्रापकी परिक्रमा करती ह श्रौर: श्राकाश मे मन्द पवन शह 
रहा हे, ग्रतः श्राज च्रवश्य ही त्राप बुद्धः हो ज.वेगे ॥११८॥ 





3 
ततो सुजङ्गपरवरेण संसतुतस्तृणान्युपादाय शुच नि लावकात्‌। 
छृतध्रतिज्ञ निषसाद बोधये महातरोमूलमुपाश्रितः शचेः ॥११९॥ 

तत्र धुजङ्श्र्ठ के द्वारा स्तुत किये जाने पर, वह काटने बालो से परवि 
वरण लेकर बोध-प्ाप्ति के लिये प्रतिशा करके पवित्र महाछ्रक्त के मूल # | 
सहारा लेकर बैठा ॥११६॥ 
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ततः स पयकमकम्प्यसुत्तमं बवन्ध सुप्रोरगसोगपिण्डितम्‌ । 
भिनदि तावद्‌ शुवि नतदासनं न यामि याचल्करृतचरत्यतामाते ॥१२०॥ 
तच उतन, जव तके कृताथ नहींशो जाऊंगा तव तक पृथ्वी पर 
प्रान को नही तोंगा "--एेसा निश्चय करके, उत्तम श्रचल एवं सेये हुए 
के फण के समान पिण्डाकार पर्यङ्क त्रासन बोधा | १२० ॥ 
त्ता ययुमुद्‌मठल। दिवोकसां ववाशिरे न मृगगणा न पक्षिणः 
¶ सस्वचुवनतरवाऽयलाहताः करतासने भगवत नन्वितात्मनि ॥ १२९॥ 


ति पूवबुद्धचरितमहाकाव्ये ्रराड-दशंनो 
नाम द्वादशः सगः 


जव निश्चय पूर्वक मगवान्‌ ने श्रासन वधा, तव देवता श्रतयन्त प्रमुदित 
हूए । न गग गण्‌ बोलते ग्रौर न पर्त, तथा वायु चलने पर मी वन कै वरतो 
प शब्द नहीं श्रा ॥१२९१॥ 


यद पूरव॑ुद्धचरित महाकाव्यमं श्रराड दशंन नामक 
दवादश सगं समाप्त हूत्रा 


। 
१२ बु० च० 


अथ दशः सभं 
अथ अयोदशंः सग॑ः 
लारविजयः 
सार की पराजय 


तस्मिन्विमोक्ताय कृतप्रतिज्ञे राजर्षिवंशप्रभवे सदौ । 
भ ५ (4 ५५ 
तव्रोपविष्टे प्रजहपं लोकस्तत्रास सद्धमरिपुस्तु सारः ॥१॥ 
राजकषि वंश मे उन्न होनेवाले उस महा्रपि के, मोत के लिए क्छ 
प्रतिज्ञा पूर्वक वैठ जाने पर संसार तो प्रसन्न हुश्रा, चिन्त |सद्धमं का शत्र भार 
भयभीत हुश्रा ।॥|१॥ 
यं कामदेवं प्रवदन्ति लोके चित्रायुधं पुष्पशरं तथैव । 
कामप्रचाराधिपतिं तमेव मोक्ञद्विषं मारभुदाहरस्ति ॥२॥ 
संसार म जिसको "कामदेवः कहते ई तथा “चित्र धन्वा" एवं शुष्य | 
कहते ह, जो मोक् का शत्रु है तथा विषय प्रचारकों का त्रथिपति दै उसे भार 
भी कहते ह ॥२॥ 
तस्यात्मजा विधरमहषदपस्तिखोऽरतिप्रीिठृषश्च कम^याः । 
1 >, “2 ॥ 9 ् 
पप्रच्छुरेनं मनसो विकारं स तांश्च ताश्चैव वचोऽभ्युवाच ॥२॥ 
उसके तीन पुत्र है--विभ्रम, हषं एवं द॑ । तीन कन्या दै--श्ररि 
प्रीति, एवं तृषा । उन्होने इससे मनोविकार ( का कारण ) पू्का । उसने ॐ 
पुरो एव कन्याश्रों क यह वचन कदा ॥२॥ 


असो सुनिनिश्चयवमे बिभरत्सतत्वायुधं बुद्धिशरं विक्ष्य । 
जिगीधुरास्ते विषयान्मदीयान्तस्मादयं मे मनसो विषादः ॥४॥ 










इस मुनि ने निश्चय रूप कवच एवं सत्व रूप धनुष धारण कर, न 
रूप बाण तानकर हमारे विषयो ( राव्यो ) कौ जीतने की इच्छा की ५. 
श्रतः सुभे यह मानसिक दुःख दहै ।।४॥ | 





(३ 
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यदि ह्यसौ सासभिभूय याति लोकाय चाख्या्यपवर्गमागंम्‌ | 
` शूल्यस्ततोऽयं विषो समाय वृत्ताच्च्युतस्येव विदेहभर्तः ॥५॥ 

यदि यट मुभे जीत लेता दै एवं संसार कै लिये मोत्त मागं वताता है तो 
मेरा विषय ( राञ्य } श्राज उसी प्रकार शत्य हौ जावेगा, जिस प्रकार सद्‌ 
चरसे च्युत होने पर ( निमि) विदेहका हो गया था॥५॥ 

तद्वदेवैष न॒ लब्धच्ुम॑द्‌ गोचरे तिष्ठति यावदेव । 

यास्यसि तावदूव्रतमस्य सेतत सेतुं नदीवेग इवातिब्रद्धः ॥६॥ 

ग्रतः जत तक यह ज्ञान दष्ट प्राप्त नहीं करता तथा जव तक हमारे स्ते 
म स्थित दै, तव तक इसका व्रत भंग करनेके लिए, वंध तोडनेके लिए नदी 
क श्रतयन्त बहे हुए वेग कौ तरह जाऊंगा ॥६॥ . 

ततो धनुः पुष्पमयं गृहीत्वा शरान्‌ जगम्मोहकरांश्च पच्च । 

सोऽश्वत्थमूलं समुतोऽभ्यगच्छदस्वास्थ्यकारी मनसः प्रजानाम्‌ ॥५॥ 

तव प्रजाश्रों के मन कौ श्रस्वस्थ करनेवाला वह मारः पुष्पो का धनुष 
एवं संसार को मोहित करनेवाले पाचों वाणो को लेकर श्रपने पुरो सदित 
श्रशबत्थ के मूल में गया ॥५॥ 

५ (~ ॥ (1 (>~ 
अथ प्रशान्तं मुनिमासनस्थं पारं तितीषु भवसागरस्य। 
(1 नः 1 

विषज्य सव्यं करमायुधाग्र कीडन्‌ शरेणेदयुवाच मारः ॥८॥ 

तब धनुष के च्रग्र माग पर वार्योहाय श्रड़ाकर बाणो से खेलते हुए 
मार ने, श्रासन पर स्थित प्रशान्त एवं भवसागर के पार जाने की इच्छा बलि 
नि से एेसा कहा-।८॥ 

(~ = 7 ९. ~, € 
उत्तिष्ठ भोः क्षत्रिय मल्युभीत चर स्वधम व्यज मोक्तधमम्‌। 
( =. ~ * ५ ~ 

वाणेश्च यज्ञ श्च विनीय लोकं लोकप दं पराप्तुहि वासवस्य ॥<॥ 

खर्यु से उरनेबाले, दि क्षत्रिय ! उठो । श्रपने धर्मका श्राचरण करो । 
त्यागो । वाणो एवं य से संशार को जीतकर ( इस ) लोक से इन्द्र का 
ए प्राप्त करो ॥६॥ 


१८० चरितम्‌ 


पन्था हि नियौतुमयं यशस्यो यो वाहितः पूवतमैनरेनदरः। 
जातस्य राजवषिछुले विशाले संत्ञाकमश्लाघ्यासदं प्रपत्तुम्‌ ॥१०। 
( याँ से ) निकलने का यदी प्रशंखनीय माग हं । परूवातिपूर्व नरेन्द्रो ने 
इसी मागं का सेवन किया है । विशाल राज-ऋषि कुल मं उत्पन्न होने बाले 
के लिए इस भिन्ना वृत्ति का सहारा लेना श्लाध्य नहीं दं ॥१०॥ 
श्मथ।दय नोत्तिष्ठसि निस््वितात्मन्‌ भव स्थिरो सा विसुचः प्रतिज्ञाम्‌ । 
मयोद्यतो ह्येष शरः स एव यः शके मीनरिपा विमुक्तः ॥११॥ 
हे निरश्चितात्मन्‌ ! यदि श्राज नहीं उव्तेदहोतोर्थिर दयो जाग्र, प्रतिज्ञा 
मत दो । भने यह वही वाण उठायादै जो मीनके शत्रु शुक प्र 
छोड़ा था ॥११॥ 
स्पष्टः स चानेन कथंचिदैडः सोमस्य नप्नाप्यसवद्विचित्तः । 
स चाभवछ्न्तनुरस्वतन्तरः कीणे युगे किं बत दुवंलोऽन्यः ॥१२॥ 
चन्द्रमा का नाती “रेड इस वाण के स्पशं मात्र से विचलित हो गवा 
था। श्रौर वह शन्तनु भी परवश हो गया था, फिर इस क्षीण युग में दुरे 
दुबल की तो बात ही क्या १।१२॥ 
तल्िश्रस॒त्तिष्ठ लभस्व संज्ञां बाणो ह्ययं तिष्ठति लेलिहानः। 
्रियाविधेयेषु रतिप्रियेषु यः चक्रवाकेष्विव नोत्छजामि ॥१३॥ 
रतः शीघ्र उठो, चेत जाश्रो। यह वाण चाट जानेवाला द॑। जो 
चक्रवाको के समान रतिप्रिय है तथा श्रपनो प्रियाश्रोंके त्रनुकरूल है, उन्म 
इसे नहीं छोड़ता हू ॥१३॥ 
इत्येवमुक्तोऽपि यदा निरास्थो नैवासनं शाक्यमुनिविंभेद । 
शरं ठतोऽस्मै विससजं मारः कन्याश्च कृत्वा पुरतः तांश्च ॥१४॥ 
इस प्रकार कहे जाने पर भी, जव शाक्य छनि ने उपेन्ञा की एवं त्रान 
न्ष तोड़ा, तव कन्याश्रों एवं पुत्रों कों श्रागे करके मार ने उसके ऊपर वण 
छोड़ दिया ॥९४॥ 
तस्मिस्तु बाणेऽपि स विग्रमुक्ते चकार नास्थां न धृतेश्चचाल । 
द्रा तथेनं विषसाद मारश्चिन्तापरीतश्च शनैजंगाद ॥१५॥ 
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किन्तु उस वाण के छोड़ जने पर भी उस (मुनि) ने,न श्रपेक्ता की 
शरीर न धैयं छोड । उसको वैसा दी देखकर, मार दुःखी हुश्रा एवं चिन्ता 
मे व्याल होता हुश्रा घीरे से बोला--॥ १५॥ 

= ~ ४ 3 

शलेन्द्रपुव्रीं प्रति येन विद्धो देवोऽपि शम्भुश्चलितो वभूव । 

न चिन्दयत्येष तमेव बाणं किं स्यादचित्तो न शरः स एषः ॥१६॥ 

जिससे विद्ध होकर शम्घु देव भी पार्वती के प्रति चलायमान हये 
यह उस वाण की चिन्ता नी कर रहा है । क्या यह विना चित्त का है श्रंथवा 
यह वदः वार नदीं दै ?।१६॥ 

तस्मादयं नार्हति पुष्पवाणं न हर्षणं नापि रतेनियोगम्‌ । 

॥ न अ, = ५ 

अरहत्ययं भूतगशेरसोम्येः संत्रासनातजंनताडनानि ॥१५॥ 

ग्रतः यह पुष्प बाण, दष श्रथवा रति प्रयोग के लिए. उपयुक्त नदीं 
ईै। यह तो भयंकर भूतगणो से डरवाने, विचकाने एवं पिटवाने 
के योग्य है | १७॥ 

>. + (~ क्यसुनेशि ^ 

सस्मार मारश्च ततः स्वसेन्यं विघ्नं शमे शाक्यसुनेश्चिकीषंन्‌ । 

नानाश्रयाश्चालुचराः परीयुः शेलद्रूमभ्रासगदासिहस्ताः ॥१८॥ 

तव शाक्य मुनि की शान्तिम विध्न करने की इच्छसे मारने श्रपनी 

ना का स्मरण किया । तव पहाड़, बरकत, बरी, गद्‌, तलवार हाथ मं लिए 

व्रतकं श्राकार वाले श्रनुचरौं ने उसको चारों श्रोर से घेर लिया ॥१८॥ 

वराहमीनाश्वखरोष्रवक्वा  व्याघरक्सिहद्धिरदाननाश्च । 

ध तै ^~ ~ (8 > 

एङेक्तणा नैकमुखालिशीषौ लम्बोदराश्चव प्रपोदरान्च ॥१९॥ 

सूग्रर, महली, घोड़े, गपे, एवं ऊंट की तरह मुखबाले तथा वाघ, भालू, 
पिह, हाथी ॐ मुखवाले एक नेत्र ग्रनेक सुख, तीन शिर लम्बे पेट एवं ठचके 

पेखाले | १६॥ 
५५/ = 

अजानुसक्था घटजानवश्च दषटरायुधाश्चव नखायुधाश्च । 

करंकवक्चा बहुमूतंयश्व भग्नाधवक्चाश्च महामुखाश्च ॥२०॥ 

घटना रदित, जांघ रहित, धडेके समान जांघनाले, तीदंण दति, तीदंण 
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नखवाल्ते, कंकाल क समान मुखवाले, विभिन्न प्रकार के सूपवाले, त्राधे मुले 
कटे विकरालं मुखवाते ये ।२०॥ 
भस्मारुणा लादहितावन्दाचत्राः खद्वाङ्गहस्ता हारबूञ्लकरा । 
लम्बश्लजो वारणलम्बकणोंश्वमांस्बराश्चवं निरम्बरश्च ॥२१॥ 
भस्म लपेटे, लाल विन्दुश्रोसे चिन्र-विचिच्र; दाथ म॑ शखर धारण किये 
हुए ; वानर सदश धूम्र बाल, लम्बी लम्बी मालर्प्ः पिन, हाथियों के समान 
लम्बे कानवाले, कुछ चमद्ा पटिने तथा कुं नग घे ॥२२॥ 
श ताधवक्चा हारताधकायास्ताश्नाश्च धूञ्ा हस्याञकसवाश्च ॥ 
ठ्यालात्तरासङ्गभूजास्तथव प्रघुष्टवर्टाङकलमेखल)च्च ॥२२॥ 
कुछ का श्राधा मुख सफेद्‌, श्राधा शरीर हरा, ऊदे तामिया धूम्र हरे 
कालेरंग काथा! कुद्धुको युजार्प सपो से लिपी थी, कुदं वजती हूर 
घंटिर्योवाली करधनी पहने थे ॥२२॥ 
तालत्रसाणश्च गरहातशूला दष्ट्राकुरालश्चि शशप्रमाणाः। 
उरश्रवक्चाश्च विहगमात्ता माजारवक्चाश्च मनुष्यकायाः ॥२३॥ 


छ ताल चर्त के समान लम्बे, त्रिशूल धारी, बच्चों के सदश छौ, 
दोतों से भयंकर, मेड के सटश मुखवाले, विदहंगों जैसी ग्रँखे, बिलाव जषा 
मुख, एव ( कु ) मनुष्य शरीरवाले थे ॥२३॥ 

प्रकीणेकेशाः शिखिनोऽधमुण्डा रक्ताम्बरा व्याकुलवेष्टनाश्च । 

्हृष्टवक्त्रा भ्रूटीमुखाश्च तेजोहराश्चैव मनोहराश्च ॥२४॥ 

कुछ खरे बाल वेः शिखावल, श्र ध॑मुरिडित, लाल वख पदिने, ल यप 
पगङ्णी बोधे, हसमुल, भंड से टके मुखवाले, तेज हर लेनेवाले तथा मन ह । 
लेनेवाल्ते धे ॥२४।) 

केचिदुत्रजन्तो शशसाववल्गुरन्योन्यमापुप्लुविरे तथान्ये । 

चिक्रीड्राकाशगतश्च केचित्‌ केचिच्च चेरुस्तरमस्तकेषु ॥२५॥ 

ङं चलते हए ॒खू कूदते थे, कुठ एक दूसरे पर उचते थ, क 
श्राकाश म जाकर लीला कर रदे ये, कुछ दत्तो के ऊपर दी ऊपर शिखर १९ | 
चलते थे ॥२५॥ 
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ननतं कश्चिद्‌ ध्रसयंखिशूलं कधिद्ठिपुस्परजं गदां विकपंन्‌ । 


२ 





घसं कटवि तुर श्चिः तजा 
हर्षसे २५६५ टूदुषवन्नचद्‌ क[स्वलप्रजलज्वाल तनूरुदेभ्यः ॥२६॥ 
कोई चिशूल घुपाता श्रा नाचता था, कोई गदा तानता ह्ुश्रा 
दुदकता था; कोद दपसे साड सदश ॒गरनता था, तथा कोई केशों से 
प्रज्वलित था ।|२६॥ 
एवंविधा भूतगणाः समन्तात्तद्‌ बोधिमूलं परिवायं तस्थुः । 
(~ (२ (~ ५ ए + (~ 
जिधृ्तवश्चेव जि्घासवश्च मतुनियोगं परिपालयन्तः ॥२७॥ 
इस रकार के भूतगण उस वोधिच्ञ के मूल को चरो ग्रौर से घेर कर 
हे हो रये । वे पकड़ना चाह रदे ये, मारना चाद रदे थे किन्तु स्वामी की 
श्राज्ञा की प्रतीच्ता कर रहे थे ॥२७॥ 
तं प्रद्य सारस्य च पूवेरत्र शाक्यषभस्येव च युद्धकालम्‌ । 
र (~ (~ 
न द्यौश्चकाश प्रथिवी चकम्पे प्रजज्वलश्चैव दिशः स शब्दाः ॥२८॥ 
रात्रि के श्रारम्म मे शाक्य ऋषभ एवं मारका वह युद्धकाल देखकर, 
श्राकाश मलिन पड़ गया, प्रथ्वी कोप उठी, दशार्ण शब्द्‌ करती हई 
जलने लगीं ॥२८॥ 
(6 # ८, 6 = 
विष्वग्ववौ वायुरूदीणेवेगस्तारा न रेजुन बभो शशाङः । 
तमश्च भूयो विततान रात्रः सव च संचुकुभिरे समुद्राः ॥२६॥ 
हवा चासं ग्रोर जसे से चली, न तो तरागण दी शोभित हृष ग्रोरन 
चन्द्रमा ही, रात्रि ने श्रौर द्धक श्रन्धकार फौलाया एवं समस्त समुद्र जग्ध 
हो उठे ॥२६॥ 
महीशथ्रतो धमेपराश्च नागा महासुनेविघ्रमस्रष्यमाणाः । 
५ = (3 ८ 
मारं प्रति कोधविवृृ्तनेत्रा निःशच्चसुश्चव जजम्मिरे च ॥३०॥ 
थ्वी धारण करनेवाले ध्म॑परायणं नागों ( शेषो ) ने महामुनि के विघ्न 
न सहते हुए, मार के प्रति क्रोध से ग्रं तरेरकर कार छोड़ा एवं 
जंभादर्यो लीं ॥३०॥ 
शुद्धाधिवासा विबुधषेयस्तु सद्धममसिद्धयथंमभिप्रवृत्ताः । 
[०9 
मारेऽलुकम्पां मनसा प्रचक्रूविरागभावत्तु न रोषमीयुः ॥२१॥ 
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सद्धमं की सिद्धि मे लगे हए शुद्धाधिवास देव ऋषियों ने मन से मार 
के प्रति श्रटुकम्पा की, उदासीन होनेके कारण उन्होने क्रोध नदीं किया ॥३१॥ 
तद्बोधिमूलं समवे च्य कीणं हिसात्मना मारवल्तेन तेन । 
धमौत्ममिर्लोकविमोक्तकामेवभूव = दादाङृतसंतरीत्ते ॥३२॥ । 
उस दंस परायण मारसेना से उस बोध मूलको विरा हूुश्रा देलक 
संसार से मोक् चाहनेवाले धर्मासाश्रो ने श्रन्तरिक्त मे हाहाकार किया ॥३२॥ 
उपप्लवं धमविधेसतु तस्य द्रा स्थितं मारबलं सहरिः । 
न चृद्धभे नापि ययो विकारं मध्ये गवां सिंह इवोपविष्टः ॥३३॥ 
महभि उस धमंविधि के विन्न स्वल्प मार बल को वय स्थित देखकर 
भी गायो के मध्यमं वैठे हुए विह के समान न तो लुक्च ह्र श्रौ न विक्त 
ही हुश्रा ॥३३॥ 
मारस्ततो भूतचमूमुदीणामाज्ञापयामास भयाय तस्य । 
स्वैः स्वैः भ्रमावैरथ सास्य सेना तद्वेय॑मेदाय मतिं चकार ॥३४॥ 
तव मार ने उद्यत सेना को उसे डर्वाने की श्राज्ञा दी। तव उसकी उष 
सेना ने श्रपने-ग्रपने प्रभावों से उसका वेयं तोड़ने का विचार किया ॥२३४॥ 
केचिच्चलन्नेकविलम्विजिह्वास्तीदणाम्रद्रा हरिसण्डलान्ताः । 
विदारितास्याः स्थिरशंङुकणौः संतरासयन्तः किल नाम तस्थुः ॥३५॥ 
छ भूत॒ लपलपाती हई श्रनेक ब लम्बी जीभवाल्े तीण दाँतवाले, 
सूयमण्डल सदश ८ वदीगोल ) श्ंखवाले, वचर के समान दद्‌ कानवक्ञ, 
भह फाड़कर उसको राते हुए वहां खड़े हो गये ॥३५॥ 
तेभ्यः स्थितेभ्यः स तथाविधेभ्यः रूपेण भावेन च दारूणेभ्यः। 
न विव्यथे नोद्धिविजे महर्षिः कीडस्सु वालेभ्य इवोद्धतेभ्यः ॥३६॥ 
( वर्ह ) खड़े होकर उस प्रक।र के रूप एवं भाव से उन भयकरं भूतो ह 
बह महर्षिं न तो व्यथित हशर च्रौरन उद्धि हूुश्रा | जिस प्रकार खेल ५ 
उत्तेजित बालकों से न व्यथा होती है श्रौर न उद्वेग दी ॥३६॥ 
कशचित्ततो रोषविवृत्तटृष्टस्तस्मै गदामु्यमयांचकार । 
तस्तम्भ वाहुः सगदस्ततोऽस्य पुरन्दरस्येव पुरासवजः ॥३७॥ 
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तव किसी ने क्रोध से ग्रँखै तरेरते हए उसके ऊपर गदा उठाई. किन्तु 
उसका गदा सदित हाथ जकड़ गया, जिस प्रकार पूर्वकाल मे इन्द्रका वज्र 
सहित हाथ जकड़ गया था ॥३७॥ 
केचिस्मुदयम्य शिलाश्तरूल्व विपेहिरे नैव मुनौ विमोक्तुम्‌ । 
पेतुः सबृच्ताः सशिलास्तथेव वजावभग्ना इव विन्ध्यपादाः ॥३८॥ 
ह्य ( भूतो ) ने शिलाए वं वक्त उठये, किन्तु मुनि के ऊपर छोड़ने 
पसमथं नदीं हु श्रपितु वक्त एवं शिला सहित ( स्वयं ) गिर पड़े मानो वज्र 
ते फटे हुए विन्ध्य-शिखर हो ॥३८॥ 
्श्चिव्ससुस्पत्य नभो विमुक्ताः शिलाश्च वृक्ताश्च परधधाश्च । 
1 = 
तसथु्वभस्येव न॒ चावपेतुः संध्या्रपादा इव नैकवणेः ॥३९॥ 





ङुछछने तो श्राकाश मे उड़कर शिला इक एवं इल्दाड़े फकेये किन्तु 
वे नीचे नहीं गिरे ( श्रपितु ) त्राकाशमेंहीटंगे रे, मानो सन््याकालीन 
मेष के चित्र विचिच्च इकडे हों ॥ ३६॥ 

चिक्तेप तस्योपरि दीप्मन्यः कडङ्गरं पवतश्ङ्गमात्म्‌ । 

यन्मुक्तमाघर गगनस्थसेव तस्यानुभावाच्छतधा पफाल ॥४०॥ 

( एक ) श्रन्य ने पवेत-शिखशकार जलता त्रा लोदे का गोला उसके 
उपर फंका, जो पंकने के साथदही उस युनि के प्रमावसे श्माकाशमेंदी 
सैकड़ों खण्डो मे छिन्न-भिन्न हौ गया ॥४०।। 

= ९ दुत्ससजं ९ 

करिचज्ज्वलन्नक्रौ इवोदितः खादङ्गारवष महदुत्ससज । 

चृणीनि चामीकरकन्दराणां कल्पात्य्य मेरुरिव प्रदीप्तः ॥४।॥ 

किसी ने उदथकालीन सूयं सदश ॒वडे-बडे जलते हए ग्रङ्गारो कौ वर्षा 
ग्राकाश से कर दी मानो कल्पान्त मे जलता ह्ग्रा सुमेरु स्वर्णं शिलाश्रो के 
चूं बरसा रहा हो ॥४१॥ 

तद्बोधिसूले प्रविकीर्यमाणएमंगासवषं तु _ सविस्ुलिगम्‌ । 

मेतरीविहारादषिसत्तमस्य वभूव रक्तोत्पलपत्रवषः ॥४२॥ 

उस बोधि छतत के मूल मजो चिनगारिथों के साथ श्रङ्गारोंकी दृष्टि 
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फला जारी थी वह ऋषि शरेष्ठके मैवी विहार के कारण लाल कमले 
धत्तो की वृष्टि वन गई ॥४२॥ 
शरीरचित्तव्यसनातपैस्तेयंविघेस्तेश्च निप्यमातैः। 
नेवासनाच्छाक्यमुनिश्चचाल स्वनिश्चयं वन्धुभिधोपगुद्य ॥४३॥ 


२“ 
शरीर एं चित्त को दुःखी एवं संतप्त करनेवाले उस प्रकार के ( कारण 
गिराये जाने पर भी, शाक्य मुनि श्रपने निश्चय को बन्धु के सपान पकड 
शरासन से विचलित नहीं हुए ॥४३॥ 
छ्थापरे निजिगिलुमखेभ्यः सपौन्विजीर्णेभ्य इव्‌ दरमेभ्यः। 
ते मन्त्रवद्धा इव तत्समीपे न शश्वसुर्नत्सश्पुन चलः ॥॥४४॥ 


तब फि९ कुछ भूतो ने ( श्रपने ) मुखो से साँप उगले जैसे पुराने व्च 
से। वे (सांप) मन्वरसे वधे हए की तरह उसके समोपन तो फुफकारे त 
ऊपर उठे श्रौर न चले दी ॥४४॥ 

भूसवापर वारिधरा ब्रहन्तः सविद्युतः साशनिचण्डघोषाः । 

तसिमन्टरुमे तत्यजुरश्मवषं तत्पुष्पवषं रुचिरं बभूव ॥४५॥ 

कु भूतो ने ब्र की भयंकर गजना की एवं विली युक्तं विशाल 
बादल बनकर बृ्तुके समान उस पर पत्थर की ब्रष्टिकी (किन्तु) वह रपिर 
पुष्प इष्टि बन गड ॥४५॥ 

चापेऽथ वाणो निहितोऽपरेण जज्वाल तत्रैव न निष्पपात । 

अनीश्वरस्यात्मनि धूयमानो दुमष॑णस्येव नरस्य मन्युः ॥४६॥ 

( एक ) दूसरे ने चाप पर बाण रखा, ( वह वाण ) वहीं जल गथा 
तथा निकलकर श्रमे नदीं बदा- जसे गरीव क्रोधी का रोष श्रन्दर दी श्र 
घधकता हे ॥४६॥ 

पठ्चेषवोऽन्येन तु विप्रसक्तास्तस्थुनभस्येव मनौ न पेतुः । 

संसारभीरोविषयप्रवरत्तौो पञ्चेन्द्रियाणीव परीनत्तकश्य ॥४५॥ 

श्रन्य मूर्तो के द्वारा होड गये पांच वाण श्रकाशमेंद्ी सुक गये (तथ॥ | 
मुनि पर न्दी गिरे-जेसे संसार से उद्िन ( मो्ता्थी) साधक की ॥ 

इन्द्र्यो विष्य में प्रदत्त नहीं होती ई ।४७]॥ 
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जिवांसयान्य्‌ 


(1 


त स ९५ ५ [> र = 
प्रससार श्ट गदां गृहीलखाभिमुखा महषः । 


ो विवशः पपात दोपेष्विवानर्थंकरेषु लोकः ॥४८॥ 


[४ ए, 


सो.ऽप्राप्नकाः 
ग्रन्य भूते, मार डालने की इच्छा से कुपित होकर गदा लिए हुए 
स्मुच दौड़ा ( किन्तु ) वीचमेदी विफल दहो व्याङ्कल हौकर गिर 
पा जेते { परवश ) मनुष्य च्रनर्थंकरारी विष्यो में गिरता है ॥४८॥ 

खी सेवक्राली तु कपालहस्ता कुँ महर्षेः किल चित्तमोहम्‌ । 

वभ्रासं ठव्रानियतं न तस्थौ चन्ञात्मनो बुद्धिरिवागमेषु ।४९॥ 

( एकं ) मेघ खटश काली स्त्री हाथ म कपाल लिये हुए, महिं के चित्त 
को मोहित कने के लिए, ( श्रई ) किन्तु वर्धो पगली जेसी चक्कर काटने 
लगी स्थिर न हो सकी-- जैसे चंचल चित्त बले की बुद्धि शाखो म स्थिर 
नहीं रहती ८ चक्कर काटती ह ) ॥४६॥ 


= 


क्‌ 


? स 


|“ 


पनि ठं 


॥\ 


कथ्ितप्रदीप्तं प्रणिधाय चज््तत्राग्निनाशीविषबदिधन्तुः । 

तत्रैव नासीनमूृषिं ददर्शं कामात्मकः श्रेय इवोपदिष्टम्‌ ॥८०॥ 

किसी भूत ने विपले सर्पं के समान ग्रंखं तीण करके नेत्रागनि से उसे 
चलाना चाहा, भनु वहीं वरेठे हृष ऋषि को नदीं देख सका-जेपे कामी 
पुरुप बताये हुए कल्याणं को नदीं देखता हे ॥५०॥ 

गुवीं शिलामुयमयंस्तथान्यः शश्राम मोघं .विहतप्रयतः । 

निरेयसं ज्ञानसमाधिगस्यं कायक्लमेधंममिवाप्ुकामः ।।५६॥ 

उसी प्रकार एक भूत ने भारी शिला को उठत हुए बहुत भ्रचल किया 
(क्गिन्तु) व्यर्थं थक गया-जैमे ज्ञान एवं समाधि से प्राप्त दोन योग्य 
मोक धमं को शारीरिक क्लेश से पने की इच्छा कृरनेवाला व्यथं परिश्रम 
करता हे ॥५१॥ 

=. =€ 

तरनतुसिंहाक्ृतयस्तथान्थे प्रणेदुरुच्चमहतः भरणादान । 

सत्त्वानि यैः संचुङकचुः समन्तादजाहता चाः फलत।त मत्वा ॥५२।॥ 

व्याघ्र एं सिह के श्राकार के कुं श्रन्य मूतो ने बहुत ॒जोरो से महान्‌ 
गर्जना ,की, जिसते ( मयभीत होकर ) जीव जन्तु चारो ग्रोर॒लुक. 
| 


॥ 





रटत उुद्ध चरितम्‌ 


शिप गये-यदह सोच कर कि वञ्च से श्राहत होकर च्राकाशं पट 
रहा है ॥५२॥ 

सगा गजाश्चातेरवान्‌ सघजन्तां विदुद्रवुश्चव निलिल्यिरे च | 

रात्रो च तस्यामहनीव दिग्भ्यः खगा रुवन्तः परिपेतुरातोः ॥५३॥ 

मग एनं हाथी श्रातनाद्‌ करते हुए भागे एवं छिपे । पत्तो भयभीत 
-दोकर उस रत्रिमेंमीदिन की माति बोलते हुए चासं ग्रोर उड़ने लगे ॥५३॥ 

तेषां प्रणादस्तु तथाविपरस्तः सर्वेषु भूतेष्वपि कभ्पितेषु । 

मुनिनं तत्रास न संचुकोच रवेगंसत्मानिव वायसानाम्‌ ॥५४॥ 

उनके उन तत्तत्प्रकार के शब्दों से सत्र जीवों के मय-कभ्पित होने परमभी 
मुनिन डरा श्रोरन सिकुड़ा। जैसे कौश्रोंके शब्द्‌ से भरुड़न डरता है श्रौ 
न धिकुडता है ॥५४॥ 

भयावहभ्यः परिषद्रणेभ्यो यथा यथा नेव मूनिविभाय । 

तथा तथा धमभ्रतां सपल्नः शोकाच्च रोषाच ससाद मारः ॥५५॥ 

( उन ) मयाविह परिषद्‌ गणौति अयोजयं मुनि निडर रहा, व्यो 
-वम्मार््रो के शतु मार" को शोक एवं रोष के कारण विषाद्‌ हुश्रा ॥५५॥ 

भूतं ततः किंचिददश्यरूपं विशिष्टभृतं गगनस्थमेव । 

द्रष्ये दुग्धमव॑ररुष्टं मारं बभाषे महता स्वरेण ॥५६॥ 

तत्र श्रदृश्य सूप क्रिसी विशिष्ट जीवते श्राकाशसे दी मारक, 
अषि के प्रति द्रोद करते तथा विनावैरके करद देखकर, गम्भीर छ 
म कहा--॥५६॥ 

माघ श्रम नाहास मार कतु हिसख्रात्मतामत्छज गच्छं शमं । 

नष त्वया कम्पयितुं हि शक्यो महागिरिमरुरिानिलेन ॥५५॥ 

हे मार! व्यथं परिश्रम मत करो । हत्यारापन छोडो, शान्त दी जश्र। 
ठम इसे उसी पकार नदीं डिगा सकते हो, जिस प्रकार सुमेर इवा से नदीं द 
-सकता है ॥५७॥ 

अप्युच्णभाव्‌ ज्वलनः प्रजह्यादापो द्रवत्वं प्रथिवी स्थिरत्वम्‌ । 

अनककल्पाचितपुख्यकमौ न त्वेव जघ्याद्व्यवसायमेषः ॥५८। 
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श्रम्नि चादे उष्लता छोड़ दे, जल चाहे द्रवत्वं छोड़ दे तथा ष्थ्वी 
ह्यत छोड दे, सिन्त श्रनेक जन्मरे पुर्व एकत्रित करने वाल्ला यद ( खनि ) 
्रपना निश्चय नदीं छोडेगा ॥५८॥ 

यो निश्चयो द्यस्य पराक्रमश्च तेजश्च यद्‌ या च द्या प्रजासु 1 

प्राप्य नोत्थास्यत्ति ततत्वमेष तमांस्यहत्वेव सहस्ररश्मिः ॥५९॥ 

इसका जो निश्चय दै, पराक्रम है) तेज दै एवं प्रारिर्यो पर द्धा, 
उरते विश्वास दोतादहैकि यह तख प्राप्त क्रये विना नहीं उठेगा, जैसे 
्रन्धकार को नष्ट किये विना सूयं नदीं उगता ह ॥५६॥ 

काष्ठं हि सथनन्‌ लभते हुताशं भूमिं खनन्विन्दति चापि तोयम्‌ । 

निर्वस्धिनः किंचन नास्त्यसाध्यं न्यायेन युक्तं च कृतं च सवम्‌ ॥६०॥ 





काष्ठ घर्षण करते हुए ( मनुष्य ) च्रग्नि पाता है एवं प्रध्वी खोदते हुए 
नल पाता दहै! इद्‌ प्रतिज्ञ के लिए कुचं भी श्रषाध्य नदीं है | न्वायसे करने 
प्र सव कुष्ठं किया जा सकता है ।॥६०॥ 

तल्लोकमार्तं करुणायमानो रोगेषु रागादिषु बतंमानम्‌ । 

महाभिषडः. नाति विध्नमेष ज्ञानोषधा्थं परिखिद्यमानः ।॥६१॥ 

शारीरिक एवं मानसिक रोगों मँ पड़े हुए दुःखी जगत्‌ पर करुणा कलने 
बाले मुनि, विव्न करने योग्य नहीं है । यह महावै् जान सूप श्रोषधि के लिये 
कष्ट सह रहे दं ॥६१॥ 

हृते च लोके बहभिः कमार्गः सन्मारगमन्विच्छति यः श्रमेण । 

स दैशिकः त्तोभयितुं न युक्तं सदेशिकः साथे इव प्रनष्टे ॥६२॥ 

जो सुनि, श्रनेक कुपरन्यो द्वारा हस्ण कयि जा रदे संसार के लिये, परिप्रम 
पूर्वक सन्मार्ग खोज रहा है, उस उपदेशक ( पथ प्रद्शंक ) को विचलित 
करना उचित नदी- जते वन पथ भूल जाने वलि व्यापारौके लिये मार्मदशंक 
दारा ज्लुठघ करना उचित नहीं है ॥६२॥ 
स्वेषु नष्टेषु महान्धकार ज्ञानप्रदीपः क्रियमाण एषः । 
| आयस्य निवौपयितुं न साघु प्रञ्वाल्यमानस्तमसीव दीपः ॥६२॥ 








१९० बुद्धचरितम्‌ 


( संसार से ) सस्व ( सास्विक ) मारो के नष्ट दहो जाने पर महा प्रन्धकार 
कल रदा है ( उसमे ) यह ज्ञान प्रदीप जला रदा है । प्रन्धेरे मे जलदेन 
रहे दीप को बुभाना, स्रायं पुरुषों के लिये त्रच्छा नदीं है ॥६२॥ 

षटरा च संसारमये महोवे सग्नं जगत्पारमविन्दसोनम्‌ । 

यश्चेदम॒त्तारयितुं प्रवृत्तः कश्चिन्तयेत्तस्य तु रापसार्यः ॥६४॥ 

संसार रूप महा वाद्‌ ( प्रवाह } में द्रवे हुए जगत्‌ को पर न पाता दूश्र 
देखकर, जो उसके उद्धार करने में प्रदत्त हो, उसके प्रति पाप कम॑ करनेका 
विचार कौन श्रायं पुपर करेगा ॥६४॥। 

त्षमाशिफो घैयंविगाटमृलश्चारित्रपुष्पः स्य्रतिबुद्धिशाखः । 

ज्ञानद्रुमो धमेफलप्रदाता नोत्पाटनं दयहति व्धप्नानः ॥६९॥ 

क्षमा रूप जटा, धेयं रूप मजबूत मूल, चरित्र रूप पुष्प, स्मरति एवं बुद्ध 
रूप शाला बाला तथा धमं स्पफल देनेके लिये वद्‌ रहा ज्ञान वृत्त 
उखाडने योग्य नहीं है ॥६५॥ 

१ > (~ न ५ ५ 1 
वद्धा टृटेश्चेतसि मोहपाशेयस्य प्रजां मोत्तयितुं मनीषा । 
(. (~ 1 भ 

तस्मिन्‌ जिघांसा तव नोपपन्ना श्रान्ते जगद्रन्धनमोत्तटेतोः ॥६६॥ 

मनमें प्रल मोह पाशंसि वंधी हई प्रजा को लुधाना चाहते है । जगत्‌ 
के बन्धन काट डालने के लिए उद्योग करने वाल्ञे उस सुनि को मार डालने 
कौ तुम्हारी इच्छा योग्य नहीं है ।।६६। 

णऽ मौणि 
वाधाय कमाणि हि यान्यनेन कृतानि तेषां नियतोऽद्य कालः। 
स्थाने तथास्मिन्लुपविष्ट॒एष यथैव पूर्वै सुनयस्तयैव ॥६५॥ 


बोध पानेके लिये जिन कमो को इन्दो भिये है, उनका ( विदध होने का) 
यह नियत समय है । इस स्थान पर यह वैसा ही वैढा है जैसे पूं काल मे 
सुनि वैठे ये ॥६७॥ । 

एषा हि नाभिवसुधातलस्य कृस्नेन युक्ता परमेण धाम्ना । 


~~ (त (^ वेगं ६. म ~ 
भूमेरतोऽन्योऽस्ति.हि न प्रदेशो वेगं समाधेर्बिषदेत योऽस्य ॥६९॥ 
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क्योकि य॒ स्थान भूतल की नाभि दै एवं सम्पू शरेष्ठ प्रभावे युक्तं हे । 
थ्वी का दूसरा इस प्रकार का प्रदेश नदींहैजो इसकी समाधि का वेग सह 
सकरे | ६८, 
तन्मा था = से ~ ~: = मून ~ 
न्मा छया शोकभ्रुपेहि शान्त सा सून्माहस्ना तव मार्‌ सानः 


विश्रभ्ितुं न ्तसमप्रूवा श्रौश्वले पदे किं मदमभ्युपैपि ॥६९॥ 


श्रत हे मार ! शोक मत कथे, शान्ति प्राप्त करो। व्ह च्रपनी महिमा 
कका श्रभिमान नहीं होना चाहिये । नश्वर ेश्वयं पर॒ विश्वास करना योग्य 
नहीं है । श्रपने च्रनिश्वित पद्‌ पर क्यों मदमत्त हयो रहे हो १ ॥६६॥ 
ततः स संश्रुत्य च तस्य तद्रचो महामनः प्रदेय च निष््रकम्पताम्‌ । 
५ ~. ॐ € = > 
जगाम मासे विमना इतोद्यमः शरेजगच्चेतसि येविहन्यते ॥७०॥ 


तव उसका यह वचन सुनकर एवं महाशनि की त्रचलता देखकर) विफल 
प्रयास वाला मार", जिनसे संसार का चित्त वेध दिया जाता दै, उन वाणो 
से खिन्न होकर चला गया ॥७०॥ 

गतप्रहषौ विफलीकृतश्रमा प्रविद्धपाषाणकडङ्गरटरुमा । 

दिशः प्रदुद्राव ततोऽस्य सा चमू्ताश्येव द्विषता दिषच्चमूः ॥७१॥ 

तव उसकी वह सेना, जिसका हषं सीण हो गया था, परिश्रम विफल हो 
गया था तथा पत्थर, श्राग-गोलक दृक्तादि ( त्रायुघ ) विखर गये ये, विभिन्न 
दिशाश्नो मै उसी प्रकार भाग गई जिस प्रकार शत्रुद्वारा नायके मारे 
जाने पर विषक्तो सेना ( भाग जाती दे ) ॥७१॥ 
द्रवति सपरिपन्ते निरते पुष्पकेतौ जयति जिततमस्के नीरजस्के महो । 

(~. € € 

युबतिरिव सहासा ौश्चकाशे सचन्द्रा खरभि च जलगम्‌ पुष्पवष पपात ॥ 


पुष्पके ८ मार ) के पराजित होकर श्रपने पक्तपातियों के साथ भाग 
जाने पर तथा ठम ( श्रन्धकार रूप श्रज्ञान ) को जीतने वाले रागरहित 


१९२ . द चरितस्‌ 
महषि कौ विजय होने पर, चन्द्रमा सदित श्राकाश रसती हई युवती के दश 
शोभित हुश्रा एवं सुगन्धित जल सहित पुष्प दुई ॥७२॥ 
तथापि पापीयसि निजिते गते दिशः प्रसेदुः प्रवो निशाकरः । 
दिवो निपेतुुवि पुष्पव्रृष्टयो रराज योषेव विकल्मषा निशा ॥५३॥ 
इति श्री अश्ववोपक्रते पूव॑बुद्धचरितमहाकाॐ 
मारविजयों नास त्रयोदशः सगेः । 


शरोर उस प्रकार उस पापी के पराजित दोकर चले जाने पर दिशिं 
निमल हुई, चन्द्रमा शोभित हुच्रा, आ्राकाश से दर्वी पर पुष्प-वर्षा हुई एवं 
निष्पाप चरी की मति रात्रि खुन्दर हई ॥७३॥ 


यह पूवुदधचरित महाकाव्य मे मार की पराजय नामक 
त्रयोदश सगं समाप्त हुश्रा 








¢ 
अथ चतुदंशः सगः 
बुद्धत्वघ्राधिः 
बुद्धस प्राचि 
ततो मारबलं जित्वा धैर्येण च शमेन च। 
परमां विजिज्ञासुः स दध्यौ ध्यानकोविदः ॥ १॥ 
इसके बाद उस ध्यान निपुण ने मार कीसेनाको धैय एवः शान्तिसे 
जीतकर, परम तत्य जानने की इच्छा से ध्यान लगाया ॥२॥ 
सर्वेषु ध्यानविधिषु प्राप्य चैशवय॑मुत्तमम्‌ । 
सस्मार प्रथमे यामे पूवजन्मपरंपराम्‌ ॥२॥ 
| तथा सव प्रकार की ध्यान विधियो मँ पूणं प्रसुता प्राप्त करके प्रथम प्रहर 
में श्रपने पूर जन्मों की परम्परा का स्मरण किया ॥२॥ 
असुत्राहमयं नाम च्युतस्तस्सादिहागतः। 
इति जन्मसहस्राणि सस्मारातुभवन्निव ॥२॥ 
(रसु स्थान से, मै यह था, वहाँ से गिरकर या श्राया-- इस प्रकार 
इनारो जन्मो को मानोः (परवयक्ञ) ्रनुभव करते हुए की तरह स्मरण किया ॥३॥ 
स्मृत्वा जन्म च मृत्यं च तासु तासूपपत्तिषु । 
ततः सत्त्वेषु कारण्यं चकार करुणात्मकः ॥४॥ 
तव उन उन जन्मों म जन्म एवं मद्यु का स्मरण करके उ दयालु 
श्रात्मा ने प्राणियों पर दया की ॥॥४॥ 
छरत्वेह स्वजनोतसगं पुनरन्यत्र च करियाः 
श्रत्राणः खलु लोकोऽयं परिभ्रमति चक्रवत्‌ ॥५॥ 
(पाणी) यहो स्वजनों को दछोडकर पुनः ग्रन्यत्र (जन्म लेकर) काथं करता 
 है। निश्चय ही यह संघार त्ररक्तित है (जो कि) चक्र की भांति धूम रहा है ।(५॥ 
 १३बु° च 





+) 


ह ~ ` 


१९ उड चरितम्‌ 


इत्येवं स्मरतस्तस्य बभूव नियतात्मनः । 
कदलीगभनिःसारः संसार इति निश्चयः ॥£॥ 
इस प्रकार चिन्तन करने वाले उस जितेन्द्रिय को यद निश्चय दुश्रा-- 
संसार केले के गभ॑ ( भीतरी भाग ) की तरह निःसार हे ॥६॥ | 
द्वितीये त्वागते यामे सोऽद्रितीयपराक्रमः | 1 
दिव्यं लेमे परं चज्लः सवं च्लुष्मतां वरः ॥७]। 
श्रद्वितीय पराक्रमी एवं समस्त दष्टिमानों में श्रेष्ठ उ ( सुनि ) ने द्वितीय 
प्रहर श्राने पर परम दिभ्य चक्तु पाया ॥५॥ 
ततस्तेन स॒ दिव्येन परिशुद्धेन च्लुषा । 
द्द्शं निखिलं लोकमादशं इव निभ॑ले ।\८।। 
तव उसने उस सर्वथा शुद्ध दिव्य चन्तु से श्रखिल विश्व को देखा-जैे 
नि्म॑ल दर्पण मे ( प्रतिनिम्ब दिखाई देता है ) ॥८॥ 
सत्त्वानां पश्यतस्तस्य निद्ृष्टोत्कृष्टकमणाम्‌ । 
प्रच्युतिं चोपपत्ति च ववृधे करुणात्मता ॥€॥ 
नीच, ऊँच कमं करने बलि प्राणियों का पतन उत्थान देखते हए उसकी 





दयालुता वदी ॥६॥ 
इमे दुष्टरृतकमौणः प्राणिनो यान्ति दुगंतिम्‌ । 
इमेऽन्ये शुभकमोणः प्रतिष्ठन्ते त्रिविष्टये ॥१०॥ 


य दुष्क करने बले जीव दुर्गति प रदे है । ये दूसरे शुभ कमं के 


वाले स्वगं मं प्रतिष्ठित हो रहे ई ।१०॥ 
उपपन्नाः प्रतिभये नरके भ्रशदारुणे । 
अमी दुःखेवंहुविपैः पीञ्यन्ते कृपणं वत ॥\१९॥ . ` 

ये ( दुष्कर्म ) चरति घोर भयानक नरक मे पड़कर विविध भ्लौ ह | 
बेचारे हाय" पीडित हो रदे है ॥११॥ 
पाय्यन्ते क्वथितं केचिदग्निवणंमयोरसम्‌ । 
आरोप्यन्ते रुवन्तोऽन्ये निष्टप्रस्तम्भमायसम्‌ ॥१२ 





बुद्धत्व भराक्ि | चतुदशः सगं १९५ 


ङ्घ क पिले हुए .लोदिसा ५ तत्त द्रव) जोश्रगि के समान 
लल दः पिलाया जारा है । इच दूरे चिल्लति हए को तपे हुए लो क 
खम्मे से चिपकायानजा रहा है ॥१२॥ 
पच्यन्ते पिषटवत्केचिदयसछुम्भीष्वनाङ सुखाः । 
दह्यन्ते करणं केचिदीरेष्वङ्गारराशिषु ॥१३॥ 
लोदेके बड़ों पसे दुर श्रन्नकी तरह श्रधोमुख कुं जीव परकाये 
जारदेद। कुछ करुण पुकार के साथ दहते हुए श्रंगासों पर जलाए 
जाते ह \।;३॥ 
न (00 >. = ८. 
केवित्तीर्णेरयादंष्ट्र मयन्ते दारुणैः श्वभिः । 
केचिद्‌ धृष्टेरयस्तुर्डेवौयसैरायसेखि ॥१४॥ 
कुं कौ तीदण लोदे के दतं वाले मयङ्कर कुत्ते खा रदे हं । कुं को 
लोहे की चोँच वलति दीठकौर्‌ जोकि मानो लोदैकेदी दहं, खा रहे हे ॥१५॥ 
केचिदाह परिश्रान्ताः शीतच््रयाभिकाडः ज्तिणः। 
असिपत्रवनं नीलं वद्धा दव विशन्त्यमी ॥१५॥ 
कुलं ॑ताप से संतत होकर शीतल छाया की त्रभिलापरा करते ह, वे नीले 
नुकीले पत्ते वाले वनं म वन्दी सदश प्रवेश कमते ह ।(१५॥ 
पाय्यन्ते दारुवत्कैचित्छुठरेवंद्धवाहवः । 
दुःखेऽपि न विपच्यन्ते कमेमिधौरितासवः ॥१६॥ 
जिनके हाथ वषे है-रेमे कुछ ( जौव ) ऊल्दाड़ी से लकड़ो सदश कटे 
नारहे ६। दुःखम मी मरते नदीं है, कर्मो के द्वारा उनके प्राण पकडे 
गये दै ॥१६॥ 
सुखं स्यादिति यत्क छतं दुःखनिवृत्तये । 
फलं तस्थेदमवैदु ^खमेवोपमुञ्यते ॥१७॥ 
सख मिलेगा, इस श्राशा से जो कमं इः निडृत्ति के लिये इन्होनि किया 
धा, उसका यह दुःखित फल दी वे वेचारे भोग रदे ई ॥१७॥ 


| 


१६६ चरितम्‌ 


सुखाथेसशुमं कृत्वा ये एते शरशदुःखिताः । 
श्माश्वादः स किमेषां करोति सुखमस्वपि ॥१८॥ 
जिस सुल के लियेये शुम क्म करके ग्रत्यन्त टुःल भोग रदे दै, बह 
( सुख का ) ग्रासाद्‌, क्या इन्दं थोड़ा भी सुख दे रदा है १ ॥१८॥ 
हसद्धर्य्छृतं कमं कलुषं कलुषात्मभिः । 
एतत्परिणते काले ऊोशद्भिरलुभूयते ॥१९॥ 
डन पापि नेषते हए जो पाप कमं क्ये ये) परिपाक काल म उसका । 
यह फल रोते हुए भोग रदे ई ।।६६॥ 
यदेवं पापकर्माणः पश्येयुः कमणां फलम्‌ । 
वमेयुरुष्ण रुधिरं मसंस्वभिहता इव ॥२०॥ 
पाप करने बाले यदि (पाप ) कमो का ेसा फल ८ प्रव्यक्त ) देख तो 
मर्मो से श्राघात दोने की तरह गमं खून का वमन करं ॥२०॥ 
इमेऽन्ये क्मभिधित्रेधित्तविस्पन्दसंसवेः । 
तिर्यग्योनौ विचिच्रायामुपपन्नास्तपस्विनः ॥२१॥ 
ये दूसरे बेचारे, चित्त चाञ्चल्य से होने वाले विविध प्रकार के कमरे 
चिन्न विचित्र पशु-प्लि-योनियों मे उत्पन्न हुए ह ।२९॥ 
मांसस्वग्बालदन्ताथं वैरादपि मदादपि । 
हन्यन्ते कृपणं यत्र बन्धूनां पश्यतामपि ॥२२॥ 
निन योनियं म मांस तचा वाल दात के लिये तथा वैर श्रथवा मद्‌के 


कारण भी बन्धुदयो के देखते रहने पर॒भी दीनतापूव॑क ( बदेलियौ प्रादिके 
द्वारा ) मारे जाते ह ॥२२॥ | 


अशक्ुबन्तोऽप्यवशाः जुत्तष॑श्रमपीडिताः। 
गोऽमूताश्च बाह्यनते प्रतोदत्ततमूतंयः ॥२३॥ 
तथा वैल धोड़े होकर भूख, प्या, परिश्रम से पीड़ित होते हर रणत || 
होने पर भी श्रंङुशों से क्षत विक्त शरीर होकर हाँ के जाते ह ॥२३॥ 
वाह्य्ते गजभूताश्च बलीयांसोऽपि दुबंलेः 1 
अंकुशक्लि्टमूधानस्ताडिताः पादपाष्िभिः ॥२४।॥ 








हितः क 
द्व प्र | चतुदशः सरः १९७ 


गोर हाथी होकर बलवान रोते भीं, दर्वलो दारा श्रंक्ृशो से 
ग्रौर हाथी ह र वलवान्‌ दीने प्र भी, दुबल द्वारा चरंश से मस्तक 
प्र क्लेश पाते हर्‌ तथापैरोंकी एडर्यासे ठोकर खाते हए हके नाते 
६।२४॥ 
सस्स्वप्यन्येषु दुःखेषु दुःखं यत्र विशेषतः । 
स्परविसेधाच्च पराधीनतयैव च ॥२५॥ 
यद्यपि प्न्य ग्रनेक दुःख हः किन्तु या ( पशु पज्ि योनिरयो म ) परस्पर 
विरोध एवं पराधीनता ॐ कारण विशेष दुःख दै ॥२५॥ 
खश्थाः खस्थेहि वाध्यन्ते जलस्था जलचारिभिः। 
स्थलस्था स्थल संस्थैश्च प्राप्य चेवेतरेतरेः ॥२६॥ 
नभचसें द्रा नभचारी, जलचरो द्वारा जलचारी एवं स्थलचरो द्वार 
स्थलचारी परस्पर सताये जाते द ।॥२६॥ 
उपपन्नास्तथा चेमे मात्सयकरान्तचेतसः। 
पि्रलोके निरालोके कृपणं सुञ्खते फलम्‌ ॥२५॥ 
तद्वत्‌ ये मस्रत। दोप से दूप्रित चित्त बाले, ग्रालोक रहित . प्रेत लोक मेँ 
उतपन्न होकर दीन दशा में कम फल भोग रदे दै ॥२७॥ 
सूचीलिद्रोपमश्चुखाः पवतापमङुक्तयः । 
हय त्तपजनितेदु^खैः पीष्यन्ते दुःखभागनः ॥२९८॥ 
सूर के छद्‌ के बरावर मुल बाले, तथा पर्वताकार पेट वाले ये दुःख- 
भोगी, मूख प्यास से जनित दलों से पीडित ह ॥२८॥ 
त ९ 
आशाया समतिक्रान्ता धायंसाणाः स्वकमभिः । 
भन्ते न ह्यमी भोक्तुं प्रविद्धान्यशचीन्यपि ॥२९॥ 
ग्रथने कर्म द्वारा ध्रिधमाण ये (सूची खख उलि) श्रशा से सदा श्रक्रन्त 
सते है ( तथा ) गिरी हृ त्रपवित्र ष्ठु भां नहो ल। पति हं ॥२६॥ 


पुरुषो यदि जानीत मात्सयध्येदशं फलम्‌ । 
सवथा शिषिवदयाच्छरीरावयवानपि ॥३०॥ 


१९ बुद्धचरितम्‌ 


'मास्सयं का फल एेसा होता दै--यदि पुरुष यह जानता होता तो शिवि 
के समान श्रपने शरीर के ्रवयव भी सवंथा दान कर देता ॥३०॥ 
इमेऽन्ये नरकगप्रख्ये गभंसंज्ञेऽशचिहदे । 
उपपन्ना मनुष्येषु दुःखमद्धंन्ति जन्तवः ॥३१॥ 
ये दूसरे प्राणी, नरक सदश (गभ॑ नामक च्रपवित्र खरोवर मे गिरकर 
मनुष्य ( योनि ) सें दुःख पाते है ॥३१॥ 


गृह्यमाणाः करैरादौ ककशौजंनलणे । 
रदन्ति शितशस्त्रस्ते लिमाना इवातुरः ॥३२॥ % 
जन्म के समय प्रारम्भे (घाई शादि के) कर्कश हाथों से पकडे नाने 
पर इस प्रकार विह्वल ह्येकर रोते है मानो तीच्ण शस से छेदे जारदेहों ३२ 


स्वजनैलीलिताः पुष्टाः सम्यक्प्रस्णा च वर्धिताः । 
तथापि विविधैदुःखेः किलश्यन्ते ते स्वकम॑मिः ॥३३॥ 
स्वजनों द्वारा डे प्रम से लालन. पालन किया जातादहै,तोमी श्रपने 
कमागुसार विविध दु्लो से क्लेश पाते दही है ॥३२॥ 
इदं कायंभिदं कायंमित्येवं वहुष्णया । 
०3 चिन >, ~€ _ (~ ल्नन्ते ५ ८ ट, 
न्तोमिषु निमजन्ते वृद्धत्वे ते त्वहनिंशम्‌ ॥३४॥ 
बरद्धावस्था म--'यह करना हे, "वह करना है- इस प्रकार की श्रधिक 
तृष्णा के कारण निरन्तर चिन्तारूप तरंग मे इवते ह ॥२४५॥ 





छृतपुख्यचयाश्चान्ये गच्छन्ति भिदिवं ततः। 
कामज्वालासु द्यन्ते यथा दीपेषु वहिषु ॥३५॥ 
ुछं॑दूसरे-जिन्दोने पुख्य का संचय किया है- स्वर्गं को नाते ई, 
किन्तु वहो काम कौ ज्वाला में एेसे जलते है, जैत प्रज्वलित श्रग्नि मे ॥२५॥ 


कटिप्पणी--च्रश्वघोष छत, वत्तीस से एक सौ बारह तक के मूल शलोक | 
त्रनुपलन्ध हँ । श्री सयनारायण चौधरी कृत हिन्दी त्रजुवाद के श्राधार १ | 
इन शलोको की सचना रामचन्द्र दास शाखी ने की है । 








ुदधत् भ्रासि | चतुर्दशः सर्गः १९६ 


अतृप्रस्ते च कामेभ्यः पूवमेव पतन्त्यधः। 
स्लानखजोऽतिशोकातौ ऊध्वं्तणा हतप्रभाः ॥३६॥ 
दरौर वे कामों से वृत्त होने के पदले ही नीचे गिरते, उनकी श्रि 
ऊपर की श्रोर देलती है, वे निस्तेज एवं श्रत्यन्त शोकातं है, उनकी मालयं 
` कुग्लायी होती ई ।॥३६॥ 
यदा पतन्ति तेऽनाथा दीना ्रप्सरसां प्रियाः। 
कातरास्तास्तु वस्त्रषु श्रवा पश्यन्ति सस्प्रहम्‌ ॥३७१॥ 

। वे ग्रप्लराश्ोके प्रिय जव श्रनाथ एवं दीन होकर गिरते है, तवे 
` (ज्रप्रार्प्‌) कातर दयेकर उन्हे वस्त्रो मे पकड़कर पहा सहित देखती ह ॥२७॥ 
पततस्तान्‌ बिमानेभ्यः प्रियान्‌ पातुं सयुद्यताः। 
पतन्त्यस्ताश्च लदयन्ते चुटितास्तारका इव ॥३८॥ 
वे ( श्रप्तरार्प ) विमानो से गिरने वाले ्रपने प्रियतमो को वचाने के 

.लिए उन्रत होकर गिरती हुई एेसी लगती हँ, मानों तारा दरूटी ह ॥३८॥ 
चित्र्मण्मूषणाः काचचिद्धिपदमरस्तान्‌ निजग्रियान्‌ | 
तत्रस्था ह्यनुगच्छन्ति केवलं काश्रुटष्टिभिः ॥२९॥ 
रंग विरंगी माला एवं मूष पहिने ऊच श्रप्छरार्ण विपन्तिग्रस्त श्मपने 
्रमियो को देखकर वहीं स्थित रहकर केवल श्रश्रुपूणं नेत्रो से श्रलुगमन 
करती हें ॥३६॥ 
पततस्तान्‌ प्रतिस्नेहादश्रुक्लिन्नानना अशम्‌ । 
महाधिपीडिताश्चान्यास्ताडयन्ति क्रैरुरः ॥४०॥ 
ञ्रन्य श्रत्सराठ, गिरने बालि प्रो मिर्थो के प्रति स्नेह के कारण श्रत्यन्त 
मानसिक पीडा से पीड़ित होकर हा से छाती पीटती ह ॥४०॥ 
पतन्तस्तेऽपि शोकाती हा चैत्ररथ हा प्रिये। 
हा मन्दाकिनि हा मैरविति दीना रुदन्त्यलम्‌ ॥४१॥। 
.वे ( स्वर्गवासी ) भी गिरते हए, शोक से पीडित होकर, हा चैत्ररथ | 
हा प्रिये ! हा मन्दाकिनि! हा मेङ {-इस प्रकार श्रघ्यन्त दीन होकर 
रोते दै ॥५१॥ । 





+ 


२०० ुद्धचरितन्‌ 
एवं कष्टेन लब्धोऽपि देवलोको ह्यनिधिवः 
दश्यते णिकश्चापि वियोगेन च दुःखदः ४२॥ 
इस प्रकार कठिनाई से प्राप्त होने बाला वह देवलोक मी कषर्क तथां 
श्रनिरश्चित देखा जाता दै तथा च्रवश्यम्भाप्री वियोग के कारण 
दुःखद्‌ हे ॥४२॥ 
जगतो नियसो ह्येष स्वभावर्चाप्ययं प्रुदः। 
तथापि न जना शरस्य रूपं पश्यन्ति तादृशप्‌ ।४३॥ 
जगत्‌ का यह नियम दै तथा एेसा स्वभावदहैतोभी लोग इसका उस 
प्रकार का रूप नहीं देखते ह ॥८२॥ 
सर्गो जितेन्द्रियश्च शाश्वतो हीति निधितः। 
तेऽपि निपतितार्चातौ ध्वस्ताखिलसनोरथाः ।४४॥ 
स्वगं शाश्वत दै-एे्ा निश्चय करके जो जितेन्द्रिय लोग गये, उनके 
भी सव मनोरथ नष्ट हो गये श्रौर वै दुःखी होकर गिरे ॥५५॥ 
निरयेष्वातिबाहल्यं खगेषु भक्तणं मिथः । 
रतेषु ्त्पिपासा च ठष्णादुःखं नरेष्वलम्‌ ॥५५॥ 
नरकों मे बहुत पीड़ा दै, पशुश्रों म परस्पर मक्तण होता दै, प्रतोंमे 
भूख प्यास होती है तथा मनुष्यों मं व्रष्णा का श्रव्यन्त दुःख हे ॥५५॥ 
पुनजन्म पुनखरप्युरिह स्वर्गे च॒ नारके । 
सततं चमतामित्थं जीवानां नास्ति वै सुखम्‌ ॥४६॥ 
यहा, स्वगं मे एवं नरक मे बारम्बार जन्म लेना एवं मरना--इस ध्रका“ 
निरन्तर धूमने बाजे जीवो को यथार्थं मे सुल नदीं दै ॥४६॥ 
निराधारं जगचक्रं तीव्रगत्या भ्रमत्यलम्‌ । 
तदायततस्तु जीवोऽयं श्ान्तिभूमिं न गच्छति ॥४७॥ 
यह सार श्राधाररहित ह तीव्र गति से निरन्तर धूम रदा है, ( उमे ) 
जीव चारों श्रौर से विरा है तथा कमी शान्ति स्थान नी पाता हे ॥४७॥ 


। प्रा्षि |] चतुर्दशः सगः २०१ 


~ 


जानलाकान्‌ ख पञ्चंवमपश्यदिव्यचह्लुषा । 
न लेभे तेषु वै सार रम्भास्तम्भोद्रेष्विव ॥ ८ 
इस प्रकार उखनं दिव्य चनु से पंच जीवलोकं कौ देखा, किन्तु उनमें 
पते के खम्भ के गमक समान, सार नदीं देखा ॥४८॥ 
अरधरात्रे व्यतीते तु जगत्तत्त्ववुभुत्सया । 
तानाग्रह्य सत्वस्था दध्यौ स ध्यानिनां वरः ॥४९॥ 
। द्रा रात व्यतात होने पर ध्यानियो म॒श्रष् उसनं+ जगत्तच्व जानने 
$ विचार से सत्व मं स्थित होकर तथा इद्धियनिद करके ध्यान किया ॥४६॥ 
रो जीवा न कुत्रापि लभन्ते शमं च स्थितिम्‌ । 
जायन्ते चेव जीयन्ते म्रियन्ते च पुनः पुनः ॥५०॥ 
ग्रहो | जोव कदींभीनतो सुख पाति है श्रौर न स्थिरता। बारम्बार 
स्मि लेते है, वृदे होते है एवं मरते है ॥५०॥ 
कामसोहतसश्न्ना टृष्टिलोकस्य वे रुवम्‌ । 
सहाटुःखाद्विनिग॑न्तु' सन्मागं नाज्ुपस्यति ॥५१॥ 
निश्चय दही मनुष्योंकी दृष्टिकाम मोह सूपतमसे टकी दै, ( इसीलिए) 
हाहुःख से निकलने का सच्चा मागं नदीं दीखता ॥५१॥ 
अहो न खल क्रच्चौतद्यस्यास्तत्वं तु केवलम्‌ । 
जरामरणटुःलानां हेतुरेवेत्यचिन्तयत्‌ ।५८२॥ 
ग्रहो | स्चमें यह क्यादहै ? जिसका श्रस्तित्व केवल जरा-मल्युका 
। दै-एेसा सोचा ॥॥५२॥ 
सत्यस्यान्तः प्रविश्यासौ बुबुधे ज्ञानिनां वरः । 
। जन्मन एव सद्धाबाल्रामृत्यू न चान्यथा ॥५३॥ 
| ज्ञानियों मे श्रेष्ठ उसने सत्य के श्रन्दर प्रवेश करके देखा- जन्म का होना . 
्ै जरा-मृद्यु का कारण दै, न्यथा नहीं दै ॥५३॥ 
शियेऽस्तित्े शिरःपीडा सति वृक्ते च कतेनम्‌ । 
इत्यन्तश्चज्धषा सवं ददशं यनिसत्तमः ॥५४॥ 








२०२ बुद्ध चरितम्‌ 


शिर के रहते शिर शी पीडा सम्भव है, वृत दने पर वह करता दै--इष 
प्रकार मुनिसत्तम ने च्रन्तश्चक्तु के द्वारा सव कु देखा ॥५४॥ 
जन्मनः कारणं किं स्यादिति चिन्तापरो मनिः 
ततः कम मवच्चंव निदानं टृष्टबानसें ॥५९५॥ 
जन्मका कारण क्या हो सकता हं ?--इसं विप्रय में सुनि नं चिन्तन 
किया । त कर्म-मव को ही उसने मूल कारण देखा ॥५५॥ 
कर्मणैव प्रवृत्तिर्दि दृष्टा तेनान्तरात्मना । 
न प्रकृत्या न कन्नो च नाभावेन न चात्सन। ॥५६॥ 
उसने ्रन्तरात्मा से कमं से दी प्ररत्ति देखी-न प्रकृति से; न कर्ता से, 
न श्रभावसे श्रोर न च्रात्मा से ॥५६। 
वंशस्य प्रथमे छिन्ते पर्वणि युक्तितस्ततः। 
शेषं तु सकर तद्वजज्ञानं तस्याप्यवर्ध॑त ।५५॥ 
बोस का पहला पोर युक्ति से छद्‌ देने पर शेष सव ( पोर ) सरलता से 


चिद्‌ जाते हः इसी प्रकार ( जन्म के मूल कारण का ज्ञान हो जाने पर) उस 
( मुनि ) का ज्ञान बदा ॥५७॥ 


ततां दध्यां भवस्यास्य कारणं यत्नवान्‌ मुनिः । 
उपादाने ददशौस निदितं भवकारणम्‌ ॥*५८॥ 
त सुनि ने इस भव के कारण का प्रयलनपूर्वक ध्यान किया | उने 
उपादान मे भव के कारण को निहित देखा ॥१८॥। 
विविधं जीवनस्यात्र बतं शीलं च क्म च| 
उपादानं तदेव स्यादिन्धनादनलो यथा ॥५९॥ 
इस लोक मँ जीवन के जो विविध व्रत, शील एवं कर्म ह, वे दी उपादान 
ह । जसे ईन्घन से श्रनल होता है ॥५६॥ 
उपादानमिदं केन दैतुना चात्र जायते । | 
इत ।चन्तयता तेन ठृष्णेव ददृशो पुरः ॥६०॥ 





ुदधत्व प्रा | चतुदंशः सर्गः २०३ 
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प्रर इस लोक मं यह उपादान कि कारण से उघनन होताहै? इस. 

पर चिन्तन करते हुए उसने वष्णा को दी पहले देखा ॥६०॥ 


यथा वायुयुतो वहिकणोऽरण्ये प्रवर्धते । 

तथा कृष्णायुतः कामः कमौरण्ये विवर्धते ॥६१॥ 
जिस प्रकार वाथु से युक्त दोकर श्रग्निकाकण जंगल मे फैल जाता है, 
उसी प्रकार तृष्णा से युक्त काम दी क्म॑ल्प जंगल मे वद्‌ जुता.है।६१॥ 
पुनरदैध्यौ स ॒कष्णैपा जायते केनु‰्वी | ' “`, 


१०८4 


ततो ध्यानपरः सम्यक कारणं व वेद्नाप्र५॥६२॥ {५४ 


षु 


तृष्णा किंस कारण से उत्पन्न होती दै ~त पर० उसने.“ पुनः"; ध्यान 
किया । तव श्रच्छौ तरह ध्यानपरायण होकर १ का. कारण 
धवेदना' को जाना ॥६२॥ 






तया चाछृष्टलोकोऽय॑ तृप्त्यथै 

पिपासाङ्कलितो लोको जलं वाञ्छति नान्यथा ॥६३॥ 
यह संसार वेदना से श्राकृष्ट होकर तृप्ति क लिए दौड़ता है । मनुष्य, 
प्यास से श्राक्ुल होकर दी जल चाहता दै, श्रन्यथा नदीं ॥६२॥ 

पुनः स वेदनामूलं ज्ञातं दभ्यो जितेन्द्रियः। 

स्पर्शेषु वेदनाखोतो ददशं वेदनान्तकः ।६४॥ 
फिर उस जितेन्दियने वेदना का मूल (कारण ) जानने के लि 
ध्यान क्रिया । तव वेदना का श्रन्त करने वाले उसने स्पशो मं वेदना का 
उद्गम देखा ।|&४॥ 





अक्तवस्तुमनोयोगः स्पशे इत्यभिधीयते । 
तस्माच्च वेदनोत्पत्तिररणेः पावको यथा ॥६५॥ 
इन्द्रियो, वस्तुश्नो एवं मन के संयोग को सशं'-एेषा कहते हँ । उस 
( स्पशं ) से वेदना ( संज्ञा या चेतना ) कौ उसयत्ति होती है, जेसे श्ररणि 
( मन्थन ) से श्रग्नि उन्न दोती है ॥६५॥ 


ति = 


२०४ उद्धचरितम्‌ 
पुनश्च ध्यायमानोऽसौ स्पर्श॑स्यापि हि कारणम्‌ | 
जज्ञावायतनं षट्कं लोके लोकविदां वरः ६६; 
पिर शस्यशंका भी कारण क्या दै?“ इस पर लोक्वेत्ताग्रोमे रेष्ठ 
उसने ध्यान मेँ जाकर संसार मे षड्‌ ग्रायतनों को खर्शं का कारण 
जाना ॥६६॥ 
न पश्यति घटं ह्यन्धो यतो दृष्छ्या युतो न सः। 
रतो दह्यायतनेष्वेव सत्पु स्पशंस्य संभवः ॥।६७॥ 
ग्रन्था ( मनुष्य ) घट नहीं देखत है, ज्योकि दष्टितेषटका संयोग 
नहीं है । च्रतः च्रायतनौ के रहने पर ही खर्शं का होना संभव है ॥६७॥ 
ततः षट्कस्य तत्त्वज्ञ अायतनस्य कारणम्‌ । 
नामरूपे विवेदासौ चिन्तयन्‌ सततं धिया ॥६८॥ 
तच उस तत्वज्ञ ने षड्‌ श्ायतनों क कारण निरन्तर चिन्तन कसे 
इए ज्ञानके द्वारा नामसूपको षड श्रायतनों का कारण जाना ॥६८॥ 
अंकुर सति पत्राणां शाखानां च समुद्रसः। 
वेऽ [1 ष भ 
च्यतनादूगमस्त्रद्र सतो नामरूपयोः ॥६€॥ 
शक्कर के रहने पर ही पो एवं शाखाश्रो का उद्गम होता दै। उषी 
अकार्‌ नाम रूप के रहने पर दी च्रायतनों का उद्भम होता है ॥६६॥ 
ततश्च स ॒पुनदध्यौ कारणं नामरूपयोः । 
जञानपारङ्गतोऽपश्यद्विज्ञानं मूलमास्थितम्‌॥७०॥ 
तव फिर नामसलूपके कारणका ध्यान क्रिया| तब ज्ञान के पारंगत 
उसने विज्ञान को मूल मेँ स्थित देखा ॥७०॥ 
विज्ञानस्योद्ये नामरूपे संभवतो यतः। 
सम्यणिकसिताद्‌ बीजादङरोऽत् विभान्यते ।७१॥ 


विज्ञान ॐ उदय होने पर ही नामरूप का उदय संभव दै, क्योकि बीज 
क्रा सम्यक्‌. विकास होने पर ही यदय श्ंकुर दीखता हे ॥७१॥ 





त्व शरा? शः दर्ग: 
वद्ध ध्रासि | चतुदश सगः रण्पर 


[9 
{5} 


विज्ञानं जायते कस्मादिति चिन्तयता पुनः । 
नामरूपे समाश्रित्य निर्गतं तेन वीक्षितम्‌ ॥५२॥ 
(फिर विज्ञान ( संज्ञा, वेतन ) किससे उतपन्न होता है ?--एेसा चिन्तनः 


। करते हुए उसने देखा किं वह विज्ञान, नाम स्पका श्राश्रय लेकर निकला 
हृ्रा ह ।\७२॥ 


५ 


निमित्तस्य कमं ज्ञात्वा नैमित्तिकस्य वा पुनः। 
संचचार स्थिरं तत्र नान्यत्रास्य यथौ मनः ॥७५३॥ 
| निमित्त नैमि।त्तक का क्रम जानकर उसका मन वहीं स्थिर होकर विचरने 
लगा । फिर कदी नदीं याया ॥७३॥ 
विज्ञानं प्रत्ययो ह्यस्ति नामरूपोद्धवो यतः । 
नामरूपे तथाऽऽधारो विज्ञानच्च यदाश्चित्रम्‌ ॥७४। 
विज्ञान प्रत्ययः दै, जिससे नाम रूप उत्पन्न दता दै तथा नामसूपः 
“त्राधारः दै, जिस पर विज्ञान श्राश्चित है ॥७४॥ 
जलं नयति नौर्मत्यं स्थलं नावं नरस्तथा । 
विज्ञानं नासरूये च ह्यन्योन्यं कारणं मतम्‌ ॥७५॥ 
जल मे नौका मनुष्यों को ठोती है। स्थल मे मनुष्य नोका को ठोते ह। 
उसी तरह विज्ञान एवं नाम रूप को एक दूसरे का कारण माना गया हे ॥७५॥ 
तृणं दहति तप्तायो ज्वलत्तत्तापयत्ययः । 
कार्यकारणसम्बन्धस्तयोस्तद्वस्परस्परम्‌ ॥५६॥ 
तपा श्रा लोहा वृ ए को जलाता दै, ( तथा ) जलता हृश्रा तृण ले 
को तपाता है। वैसे दी उन दोनों का परस्पर कार्य-कारण सम्बन्ध है ।॥७६॥ 
विज्ञानाद्धवतो नामल्पे . चायतनं ततः। 
ततः स्पशं इति ध्यायज्जज्ञो तत्वविदां वरः ॥७७॥ 
तचवेत्ाश्रो मे श्रेष्ठ उसने ध्यान करते हुए, जाना कि विज्ञान से नाम 
रूप हेते दै, उन (नामरूप) से श्राथतन, उस ( श्राययन ) से स्पश 
होता है ॥॥७७॥ 





२०६ बुद्धचरितम्‌ 


स्पशौततु बेदनाजनम ततस्टृष्णा प्रजायते | 
उपादानं ततस्तस्माज्ज्ञातस्तेन भवो्वः ।॥७८। 
स्तशं से वेदना, उस ( वेदना ) से वृष्णा, उसते ( तरष्या से) उपादान 
एवं उस ( उपादान ) से भव का उद्भव होता है-रेसा उसने जाना ॥७८॥ 
भवाज्जनम सतं तेन जराख्रत्यू तु जन्मतः । 
सम्यग्‌ ्ञातस्ततस्तेन प्रत्ययेभ्यो मवो्ूवः ॥७९॥ 
तत्र उसने माना फि भव से जन्म होता है श्रौर जन्मे अरा मर्ण होते 
हि । तव उसने श्रच्छी तरह जाना कर प्रत्ययों मे भव उत्पन्न होता है ॥ऽ६॥ 
जन्मनाशाज्जराम्र्यवोनिंरोधो नान्यथा पुनः । 
जन्मनाशो भवे नष्ट इति सम्यग्‌ विनिश्चितम्‌ ॥८०॥ 
जन्मकेनाशसेजरा मृ्युका निरोधो सकतादै स्नन्यथा नहीं। 
फिर उसने श्रच्छी तरह निरय किया कि मव के नाश होने परदही जन्मका 
-नाश हो सकता दै ॥८०॥ 
उपादाननिरोधेन भवः संरुध्यते ध्रु बम्‌ । 
इति ध्यानवतस्तस्य चान्तर्वोधोऽभ्यवर्ध॑त ॥८१॥ 
उपादान के निरोध होने पर संसार निश्चित रूप से संरुद्ध होता है--इस 
शकार ध्यान करते हुए उसका ्न्त्वोघ बट्‌ गय। ॥८१॥ 
तृष्णारोष उपादानं निरुद्ध भवति क्तणात्‌ । 
वेदनायां विनष्टायां कृष्णास्तिसवं न त्रियते ॥८२॥ 
ष्णा का निरोष होने पर उपादान का एक क्षण मे ही निरोध ह्ये जाता 
है श्रौर वेदना का विनाश होने पर तृष्णा का श्रस्तित्व नदीं रहता ॥८२॥ 
स्पशं नष्टे ततः सम्यग्‌ वेदना नश्यति भ्‌ वम्‌ । 
षडायतनसन्नारो स्परशंश्चापि बिलीयते ॥=२॥ 
स्पशं के श्रच्छी प्रकार न्ट होने प्र, वेदना निश्चित ख्प से न्ट दो नाती 
है तथा षड्‌ श्रायतनों के सम्यक्‌ नाश होने पर स्पशं विलीन हो 
जाता है ॥=२॥ 





वृद्ध प्रास्षि | चतुर्दशः सगः २०७ 


नामरूपनिरोधे च षडायतनसंत्तयः। 
तथा विज्ञानरोधे च॒ नामरूपे विनश्यतः ॥८४॥ 
| क = = 
नाम ल्प के निरोध होने पर प्रड्‌ ग्रायतनोंका सम्यक्‌ क्षयदो जातादै 
तथा विज्ञान के निरोध होने प्रर नामरूप नष्ट हौ जाते ह ॥८४॥ 
| संस्कारस्य निरोधेन विज्ञानं सन्निरुध्यते | 
| हति चेकैकसन्योन्यं कारं ज्ञातवान्‌ सनिः ॥८५॥ 
। संस्कारके निरोध होने पर विज्ञान का निरोध दहो जाता है-इस प्रकार 
शुनिने एक एक का दूसरे दूरे का कार्ण जाना ॥=५॥ 
अविद्यापगमे सम्यक्‌ संस्कारः कीयतेऽखिलः। 
इति ज्ञेयं विदित्वाऽसौ बुद्धो भूत्वा विनियंयो ॥८६॥ 
ग्रविन्या का श्रपगम ( श्रभाव ) होने पर श्रच्छी तरहसे सम्पूरणं संस्कार 
तीण हो जाते इस प्रकार वद ज्ञेथ को जानकर, बुद्ध होकर ( ध्यानसे ) 
बाहर निकला ॥८९॥ 
नान्तवदिश्च लोकेषु त्वात्मानं दृष्टवान्‌ क्वचित्‌ । 
त्रषटाङ्खिकेन भर्गेण परमां शान्तिमाययो ॥*५॥ 
लोकों मे बाहर भीतर कदीं श्यात्मा को नहीं देखा, ( एवं ) श्रशङ्ग योग 
। मागं से परम शान्ति पायी ॥८७॥ 
म (~ << 
एष लब्धो मया मागैः पूर्णो यस्मिन्‌ महषयः । 
सत्भादरतविदश्चेरः पराथायेति निश्चितम्‌ ॥८८॥ 
“यह ने पूणं मागं प्रात किया, जिस प्र सत्य श्रदरत को जानने वाले 
महरि गण परमार्थं के लिए चलते थेः-रेस। उसने निश्चय किया ॥८८॥ 
तुयंयाम उषःकाले यदा शान्ताश्चराचराः । 
(~ ५ € 
अविनाशिषदं ध्याता सवज्ञत्वच् प्राप्रवान्‌ ॥८६॥ 
चतुर्थ प्रहर उषःकाल मे जव किं चराचर शान्त था, उस ध्याता ने श्वि 
नाशो पद एवं सर्वज्ञ को प्रास किया ॥८६॥ 









रथ वृद्धच्रितस्‌ 


बुद्धं तस्मिञ्जुभूखसौ घरा मत्तेव कामिनी । 
सिद्धैः सह दिशो दीप्ता नेदुदुन्टुभथो दिवि ॥६०॥ 

जव वे बुद्ध हो गये तव मतवाली कामिनी कौ मति पवी घूपी, सिद्धो के 

साय दिशां दीप्त हइ (तथा) श्रकाश मे (देवदाश्रों नै) नगाड़े बजाये ॥६१॥ 





अनथा वर्यः पेतुः मन्दं वाता ववुः सुखाः | 
अकाले फलपुष्पाणि तस्मै व्र्ञाश्च तत्यजुः ॥€१९॥ 
विना बादल के वर्षा हुई, मन्दं सुखद पवन चले तथां व्ल ने ग्रकालमें 
दी उसके लिए फल श्रौर पुष्प गिराये ॥६१॥ 
दिवः पेतुः खुवणोनि माणिक्यादीनि वै तथा । 
मन्दारादीनि पुष्पाणि तेरापूरंस्तदाश्रमः ॥€२॥ 
स्वगं से सुवणं तथा मणि माखिक्व गिरे श्रौर मन्दर श्रादि ( स्वर्गाथि) 
पुष्प गिरे, जिनसे उनका श्राश्रम भर गया ॥६२॥ 
नासीत्‌ क्रुद्धस्तदा कश्चिन्न रुग्णो न च पापकृत्‌ । 
पूरताऽऽप्तभिवाद्य्थं अगच्छान्तं समावभौ ॥९€३॥ 
उस समय कोई कुपित नहीं या, न रोगी था श्रौर न पापकर्ता था । जगत्‌ | 
मानों त्रत्यन्त पूणता प्राप्त किया हो-- रेखा शान्त होकर शोभा पाथा ॥९२॥ | 
(0 ~ = | 
हृष्टा मोकार्थिनो देवास्तुष्टोऽधोलोकगोजनः। । 
ए, (~ 
घमचृद्धच(ऽभितोऽज्ञानात्तमसो जगदुद्गतम्‌ ॥€४॥ 
मोक्ार्थी देवता प्रसन्न हए, नीचे क लोकों मं रहने बाले लोग सन्त हए | 
तथा चारों ग्रोर से ध्म की वृद्धि होने से जगत्‌ श्रलञानरूप च्रन्धकार से ऊपर 
उठा ॥६४॥ 
त = ८२ 
तष्टा इच्छाङवंशपंः सिद्धया देवसह षयः । 
दिन्ययानजुषस्तस्य सम्मानाय समाययुः ॥€५॥ 
५ (^ 3 ¢ त त प्रि के 
इचा वंश के ऋषि की सिद्धि से सन्वु् दुएटः देवता एवं महिं ऽ४ 
सम्मान के लिए दिव्य विमान पर्‌ चद्‌ कर्‌ त्राय ॥६५॥ 





< द्धत्व प्राक्षि | चपुर्दशः सर्ग २०९ 


उच्चैस्तमीडिरेऽ्टश्याः सिद्धा देवा महर्षयः । 
आपतिष्यद्विपत्ते प्रागिव मम्लो तु मन्मथः ॥&६॥ 
श्रदश्य होकर सिद्ध-देवता-मदर्षियों ने उच स्वर से उसकी स्तुति की, किन्तु 
मन्मथ श्राने वाली विपत्ति से पहिले की तरह मुरा गया ।६६॥ 
कायक्लेशवियुक्तोऽसो स्वान्तः पश्यन्‌ हि तत्र वै । 
तस्थ) सप्तदिनं स्नेदाल्लब्धलद््यतया स्थले ॥€७॥ 
। कायक्लेश से विभक्त होकर, वे मुनि उत स्थान पर बोध पाने के कारण 
रनेद से वरहो सात दिन तक श्रपने श्रन्द्र देखते हुए उदरे ॥९७॥ 
कायेकारणतच्वज्ञः सुस्थितोऽनात्मवत्मेनि। ` 
जगच्छान्त्यथंमत्यथंमपश्यद्‌ वुद्ध चज्ञुषा ॥९८॥ 
श्रनात्मवाद्‌ मे श्रच्छी तरह स्थित होकर कायं कारण के त को जानने 
वाले ( सुनि ) ने श्रत्यन्त शान्ति क निमित्त जगत्‌ को ( श्रपनी ) बुद्ध दृष्टि से 
देखा (९८ 
मिथ्याचारं सुधायासं कामाढ्य' पतितं जगत्‌ । 
मोक्षमागं तनुं दृष्राऽविचलं भावमास्थितः ॥।६६॥ 
जगत्‌ को मिथ्या, श्राचार ( मय ) व्यथं प्रयास युक्त, बहुत कामवाखना 
बाला एवं पतित तथा मोक्त मागं को श्रत्यन्त स्म देखकर ६ बह मनि ) 
श्रविचल भाव मं स्थित हुश्रा ॥&६॥ 
(~ ~ ~~ 
्म्रत्वा पूरवप्रतिज्ञां दृष्ट दुःखादितं जगत्‌ । 
करु शमोपदेशं स इयेष सुनिनायकः ॥१००॥ 
तव ( श्रपनी ) पूर्वञ्नत परतिज्ञा का स्मरण करक श्रौर जगत्‌ को दुःख से 
पोडधित देखकर मुनिखत्तम ने शान्ति का उपदेश करने की इच्छा की ॥१००॥ 
जगत्यां बोधदानाय बुद्धस्य कृतनिश्चयम्‌ । 
(८ (१ 
मनो ज्ञात्वा य॒नेः पाश्वंमाययौ दवौ दिवोकसो ॥१० ९॥ 





जगत्‌ मे बोधध्रदान करने.कै किए बुद्ध के मन को इतरसंकल्प जान कर 
सुनि के प दो स्वर्गवासी देवता श्राये ॥१०१॥ 
१४ बु° च० 


~ 


२१० वद्धचरिस्‌न 


त्यक्तपापं स्थितं धसंसं गिनं लब्धलद््यकम्‌ । 
सादरं सुनिमानस्य धम्य॑ तावूचतुर्वचः ।,१०२।। 
पाप रदित, धमं के सहचर, लद्धय प्राक्त करज स्थित उस मुनि की साद्र 
स्वति करते हुए वे दोनों देव धर्मयुक्त वचन नोले--॥१०२॥ 
सोभाग्यस्य किमेतस्य नास्ति योग्यमिदं जगत्‌ । 
चित्तमाद्रं सुने यत्ते दीनान्‌जीवान्न पश्यति ॥१०३॥ 
क्या यदे जगत्‌ इस सोभाग्य के योग्य नदीं, जो कि ्रापका दयायुक्त चित्त 
दीन जीवों को नदीं देख रदा है ॥१०३॥ 
जीवा बहुबिधा लोके सन्ति तत्तस्वभावतः। 
कामाल्या अस्पकामाश्च विमुखाः सम्युखा अपि ॥१०५॥ 
संसार मे तत्तसस्वभाव के वदहूत प्रकार के जीव हकं को काम वासना ` 
बहुत हे, कुछ को कम दै, कुछ सन्पुख है ( तथा ) कुड वियुख रै ॥१०४॥ 
उद्धर त्वं जगद्दुःखाद्भवसागरपारग | 
धनाढ्या हि धनानीव वितर स्वगुणान्छ्ुभान्‌ ॥१०५॥ 


(हे मवसागर पार गये हुए सुनिश्रेषठ ) | इुःख से जगत्‌ का उद्धार करो। 
जिस रकार घनी व्यक्ति घन वितरण करते ईँ, उसी प्रकार ८ राप) श्रपने 
गुण वितरण करं ॥१०५॥ | 


। 
स्वाथ प्रायः समीहन्ते जना ह्यत्र परतर च । 
(९. >, & +. ~ 
ङयाज्नगद्धितं यस्तु दुलेभस्ताटशो जनः ॥१०६॥ 
लोग इस लोक मे तथा परलोक में प्रायः च्रपना स्वाथं चाहते दं । नो जगत्‌ 
के दित का कायं करे-- एेसा मनुष्य दुलभ है ॥*०६॥ 


इत्युक्त्वा जग्मतुस्तौ स्वपथा तेनैव भाखता। 
निश्च जगतो सुक्तेनिमित्तं मन आदधे ॥१०५।। 3 
एसा ककर वे दोनों जिस मां से श्राय धे, उसो मागं से माख्वर खग | 
करो चले गये । श्रोर मुनि ने जगत्‌ की मुक्ति के लिये श्रषना मन लगाया ॥१०५॥ 











बुद्ध प्रास्ि | चतुदंशः सर्गः २११ 


ददुः पात्राणि भित्ताथमेव्य तस्मे दिशां सुराः। 
आदायः तानि सबि तेन चक्षीक्ृतं सुदा ॥१०८॥ 
दिशाश्रं क देवताश्रो ने ्राकर उनके लिए कई एक भित्ता पात्र दिये । 
मुनि ने प्रषन्रतापूवकं लेकर उन सव पात्रों को एके कर लिया ॥१०८।॥। 
साथंस्य गच्छतस्तस्मै तदा द्वौ श्रेष्ठिनी वयै । 
ददतुः प्रथमां भिन्तां सम्पूज्य मुनये नतौ ॥१०६॥ 
उघ समय, जति हए कालि के दो श्रे सेठो ने पूना कर के नम्रताूर्वक 
उन मुनि के लिये पहली भिल्ला दी ॥१०६॥ 
श्रराड उद्रकश्च दौ धमादानत्तमो सुनिः। 
कात्वा दिवं गतो तौ च सोऽस्मरद्धिलुपञ्चकम्‌ ॥११०॥ 
प्रराड एवं उद्रक--दोनों धमं महण करने मे समथ ये, किन्तु वे दिवंगत हो 
गये दै-- एसा जानकर सुनि ने पांच भिन्नो का स्मरण किया ॥११०॥ 
लोकाज्ञानतमश्छेतुयुयन्‌ सूये इवाभितः। 
ययो धन्यां पुरीं रम्यां मुनिर्भीमरथत्रियाम्‌ ॥१११॥ 
संसार के प्रज्ञान रूप श्रन्धकार को चारों शरोर से मियनेक लिये, उदय 
कालीन सूयं सश मुनि, भीमरथ की प्रिय मनोहर धन्य नगरी को जाने 
लगे ॥१११। 
ततः ख॒ काशीमभिजिग्मिषुसुनिगेजेन्द्रगामी स्रगराजकन्धरः । 
अपातयद्‌ वोधितरौ सुनिश्वलां निवत्यं कायं शुभदृष्िमात्मनः ॥११२॥ 
श्री अश्वघोषश्ते पूवेनुद्धचरितमहाकाव्ये 
बुद्ध्वप्राप्तिनीम चतुदंशः सर्गः ॥ 
तव गजेन्द्र के समान गति वाले, स्येन्द्र के समान कन्धा बालि सुनि ने 
काशौपुरी जाने की इच्छासे श्रपने शरीरको घुमाकर बोधिन्रल्त के ऊपर 
श्रपनी सुदृढ एवं शुभ ष्टि डाली ॥११२॥ 


पूवं बुद्धचरित महाकाभ्य में बुद्ध्वप्रास्ि नामक 
चवुरद॑श सगं समाप्त हूत्रा । 
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( वुद्धचरिति : प्रथस भाग) 
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रितम्‌ 


विरक्तस्यापि यदिद 
। विर्स्वङश्यो सलिनांश्ुकाभ्बरा 
। विलोक्य भूयश्च रूसोद्‌ सस्वरं 
। विविधे जीवनस्यान्न 
| वरिरतास्यपुटा 

व्रिशद्धो यद्यपि हात्मा 
। पिोपसथ छशष 

विश्वामित्रो सहर्भिश्च 
विषादपारिष्ड्वरोचना ततः 
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विहाय चिन्तां भच 
विहाय राज्यं विषये 
व्यपदिष्टविभरूषण 
व्यवसाय द्वितीयोऽथ 
। व्याधोऽत्रवीर्कामद्‌ 
| वजन्नयं वाजिवरोऽपि 

श 
र्ताश्चाख्यितु यूयं 
शक्नोति जीण: खलु धमः 
= ७ ॥ ५ 

रमेनवविधेनायं 
रमेभ्सवो पे युचि 
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शिथिलाकुलमूर्धजा 
शिरोऽस्तिप्वे शिरःपीडा 

शिवं च काषायष्षिष्वजस्ते 
शिष्ये यद्यपि विज्ञाते 

शीघ्र समर्थापितु 

शचो शयिस्वा शायने हिरण्मये 
शद्धाधिवासा विद्ुधषयस्तु 
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शुप्ेन वदनेनान्या 
श्णोति नूनेखन 
ति थेन 
शंखेन्द्रपुत्रीं ग्रति येन 
५ [जा 
शरैः सुराश्च च विभूषितं च 
ज्लोकस्यागाय निच्ान्तं 
द्रोकाग्निना व्वद्विरदेर्नन 
शोकारमसि स्वसरभवे ल्यगाधे 
ऋोसयेत गुणेरेभिरपि 
श्रीसद्धिताने कनको 
श्रुतं ्ानमिदं सुच्सं परतः 
शरंतविचयगुणा न्वितस्तस्तं 
श्रुस्वा ततः खीजन 
श्ुसवा तु व्यवसा ते + 
शंस्या निमित्तं तु निवत 
शर्वा वचस्तच्च , 
श्रूयतामयमस्माकं सिद्धान्तः 
श्रम्योऽथ अता मगधाजिरस्य 
श्छाध्यं हि राञ्यानि विहाय 
व. ् 
श्ेतार्धवदत्रा हरिताधकाया 
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स तथा विषयेविंरोभ्य 
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